॥ औी: ॥ 


पन्च 


स्वानु भवसार 


वेदान्तमुख्यसिद्धान्त 


जयएरनिधासि द्धीचयंशोद्भ ब सेंस्क्ृतपाठशाजाध्यापक 
पंडित 
गोपीनाथ ने वनाया। 
दोहा । 


जड़ भति शखि समुमे नहीं ताके कछ न विचार । 
फाल अनन्त घरा अचल गहि हैँ सज्जन सार ॥ १॥॥ 


जे थाके हृद्याथ को समुझे चित दे कोय। 
जल ऐिरपे भारन फरू ताफे पद युग चोय ॥ २॥ 


अजमेर 


राजस्थान यग्त्रालय में रूपा । 


प्रथमवार | सं० १९५० सू०२) 
अति९०४० सन्‌ (प्ध्प हा0 भ0 5) 


॥4 ॥ 
पु 
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विदित है।कि ये शरीर समस्त ९८७६ में आवरण कृष्ण २ के दिन प्राहर 
मुह्ते सें उत्पन्न हुवा है सेरी जननी हरिभक्ति सैं तत्पर रही यातें मेरो प्र* 
तिद्नि शढखोदफ ते प्रोेप्षण कराती ओर श्रीभगवत्स्नानोदक का सोऊूँ 
पान करायती ऐस जय में पाँच वर्ष की अवश्याकूँ प्राप्त हुवा तव भाता के 
साथ हो श्रोजहाभारत घोर श्रीनद्भागगत इनका श्रवण करता रहा जब 
कथा समाप्त होती तब मेरी साता श्रुतकथाका से।कूँ घुनः श्रवण करावती 
और मेरे सुखतें यधातथा श्रवण वी करती ओर मेरे पास श्रीकृष्ण के गुणों 
का गान करती याते वाल्यावर्था से हों मेरी मौति श्रौकृष्णसैं टूढ हेगदे 
शोर मेरे जय छ श्राता भोकूँ अध्ययन करावते इस प्रकारतें ७वर्धको अवस्था 
मेरी देगई और जब अएस व का प्रवेश हुवा तब सेरा शरोर नाना विच 
रोगों करिके ध्राक्रात होगया जिन रोगोंकूँ वैद्यों ने शसाध्य कहे ओर ज्यो- 
तिविंदों तैं मेरे पिताजीने निश्चय किया तो उनने वी इस घष के अष्टम 
साससे मेरे शरीरपातका दिन निश्चित करदिया जब वो निश्चित दिन प्राप्त 
हुवा उसके महर रात्रि शेष समय में देय यमदूतोशा दर्शन हुवा से सूथा- 
दूप पंयेन्त होता रहा से मैं मेरी माताकूँ कहता रहा शोर उनतें भीत 
हेकरिकं विलाप करता रहा जब रुयादय हुवा तब वे दृष्टि पथत दूर भर्ये 
उस हों समयमें मेरे शंसीर के सकल रोग निदत्त हेगये यातें मेरीः साता 
परमेश्वर का परम अनुग्रह सानि करिके जति आनन्दित सई। 


(३) [ ख्ामुभवसार 


अब उस दिल ते मेरी ये व्यवस्था भई कि दिनसे तो पठन और 
नानाविघ वालक्रीहा इनमें प्रदृत्ति होणे तें कुछ वी स्मरण होवै नहों छोर 
जब रात्रि दहैय तव उन पुरुषोंका स्मरण हे करिके अत्यन्त भय होवे तब 
में ऐसे प्राथेना कहाँ कि है कृष्णवन्द्र उन भयानक पुरुषों तें मेरी रक्षा आ- 
प ही करेगे शोर मेरा कर्याण मे।कू श्ापही दिखाबोगे शोर कोई समय 
में अतिभय हब तब शयन स्थान मेरे भ्रश्नप्रवाहते आदंवी है। जाबे इस 
व्यवस्था तें कालक्षेप होते मेरी अष्टादश व्यकी अवस्था द्वेगदे जिस मैं 
सेरे केश व्याकरण पढ्चकाव्य ढन्‍्देग्रन्य नायिकामेद्‌ अलक्भलार रस नाटक 
श्रीसद्भागवत इनका तो अध्ययन हेगया ओर नवीन काव्य निमाद्ध की 
शक्ति भी है। गई पोछे मैंने न्यायशास्त्रका अध्ययन किया तो तकी करके 
बिद्वानों का झाक्षेप करण लगा पीछँ सम्बत ९९६६ में खतः सहुरुतें ससि- 
ह सन्‍त्र की दीक्षा भई जिससे सेरी ये व्यवस्था भई कि शास्त्रोर्म ते बुद्धि 
सड्कुचित हो कत्किं कल्याण की चिन्ताने सग्न हे।गई से। १९९८ सस्वत्‌ 
पर्यन्‍्त नवीन शास्त्रका सडःप्रह हुवा नहीं पीछे चित्त ऐसी रुफत्ति भई 
कि वेदान्तशास्त्र परमात्माका साक्षात्कार कराये है यातें हस का अध्ययन 
करणाँ चाहिये तो में वेदान्तका अध्ययन करण लगा छोर यथामति बे- 
दान्तशाक्ष अवगत डिया परन्तु मेरा सन सस्तुष्ट दुवा नहां काहेते कि मेरे 
घेदान्त का पठन केवल परिडत कहावर्णं की कामना करियें हीं नहीं रहा 
किग्तु आत्मज्ञान सिह करणेंकी कामना फरिके हुवा से आत्मज्ञान हुवा 
नहीं ये ही मनके असम्ते।य सैं हेतु रह। । 


का 


अब मेरे ये गति भई कि इधर ते यौवनका प्रदेश यातें ते! कामा 
दिक शज्बों के प्रबलता ओर इचर गृहमे सट्टोच यातें उपाजन की शआ।- 
वश्यक्ता ओर उत भयानस्ञ पुरुषोंका स्मरण देय यातैं अत्यन्त भय और 
शत्मज्ञान को लालसा यातें मेरा भन शत्यन्त आतर रहे एक समय का 
इत्तान्त है कि श्रीकृष्ण के झनुग्रह तँ के भहास्मा दृष्टि पथ अये से 
कैसे कि जिन के पूछ शान्ति श्लोर पूर्ण हाँ शः्त््ञता ओर जे परिग्रह 
६. ओर आत्मानुभषते सुसमस्न सैंनें उनतें प्रायेना किदू कि महाराज 
_ आत्माजुभव होणें के झर्य बेदान्तशास्तरदा अध्ययन किया ओर जैसी 


मेरी बुद्धि है लैला सनन भी किया परन्तु मेरा सन जात्मानुभव के दिपयने 
निःबंशय हुवा नहीं । के 


भूमिका है (४३) 

तय उननेँ मे/ते ऐसे जञाक्षा किईद कि तमारै ज़्यी संशय हाथ तिस 
कूँ परितों से निशत्त करलेवो तब मैंने उनतें प्राथेना किद कि महाराज 
किसी झोफस अथवा श्रुति से क्षयया सत्र में ख्घवा प्राचीन अआच्षा्यों की 
लिखित ज्यों पड़ क्ति तासे सन्देह हाय तहाँ तो परि्त अन्वय और अरे 
फहिदेब हैं परन्तु जब में ये कहेँ कि सेकूँ अनुभव करायो तबये ऐसे कहर 
कि इसने ते तुमकूँ श्रयण कराय दिया श्रव सनन निदिध्यासन करिकेंतुम 
शापही साप्तात्कार सिहु कस्लेयो शोर ये श्रीकृष्ण का वचन अमाण 

>> हर कि 
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥ 

जर्पात्‌ जिस का अन्त? करण निष्कामकर्म करण ते शुद्द है| जाय है 
वो जाप हो सारमनज्ञान के प्राप्त दाजाय है । 

श्ोरकाडदे परित्रतत ऐस कहैहे कि तस सग ब्रह्म के उपासक है। यातें 
तुम आत्मज्ञान होवे नहीं ओर फेाई ये फहै हिछि सन्‍न्‍यास बिता ज्ञान हे- 
वै नहीं यातें तुम सननयास करे! ओर कोई ऐसे कहे है कि इस समय मैं 
ब्न्‍्य उपाय ते ज्ञान होश फा है नहीं यातें काशी में शरीरपात करो तहाँ 
ओशदाशिव भनन्‍त समय से तारक्ष की दीक्षा करि% आत्म प्लान कराने है 
शेसे ऐसे निश्चय परिहतों ते श्रवण करिके में शत्यन्त व्याकुल हाय आप के 
शरणागत हुबा हूं से। सो्कूँ शाप झलुग्रह करिक आत्मज्ञान कराबो । 

थे पूरवोक्त महात्मा मेरी आधेना शवण करिके घोर सेकूँ आतुर 
जाँशि करिके रूपादूष्टि फरिके 

अनन्याश्रिन्तयन्तो मां ये जना#पर्युपासते 
तेषां नित्याभियुक्तानाँ योगक्षेस वहाम्यहम्‌ ॥ 

ये झोक पढि ऋारिफे ऐसे कहरा लगे कि जिनके ऊपर श्रीकृष्णका 
अनुग्ह द्वाय है उनको हो आत्मज्ञान का लाभ होय है और हुवा ज्यो 
आत्मज्ञान लाभ तिसको रक्षा वी उनके ही ह्वाय है से ज्ञान यंहीहे कि 


वासुदेवः सर्वम्‌ ॥ 
परत्त ये ज्ञान जिस फूँ होय ऐसा-पुरुष शति दुलभ है काहेते कि 
: श्रीकृष्ण हो आज्ञा -करेहे कि ॥। 


(४) [ खानुभवमार 


--.. बासदवः सवामात समहात्मा सदलंभः ॥ 
और अति भी कानका स्वद्धप में डी कहे है कि |! 
सव खाल्वद नहा ॥ 
'और ॥ 
आत्मवेद सर्व॑मृत... :' 


इस्त हम ये निश्चित जाए ब्यो सब परनात्म ऋप ही इन तो 
परनात्मा ने अज्ञान ओर भेद ,सम्भब सही आर उयी अज्चान तथा भेद ये 
अजीक भंये तो कान सखतः सिद्दु हुवा तवापिं परनाता झज्ञान के बिना 
हां अच्ात है जोर ज्षात खतरसेट्ट हू तोबी तत्यदशि पुर्ष के उपदेश 
हैँ झेय हैं ओर केवल भार्रपाद पुरुष, ते हावे नहीं कादेत कि आक- 
रण ने अ्यु न के कही है कि ॥ 


श्् 
उपक्चयान्त ते ज्ञान ज्ञानिनस्मन्लदाशन 
ओर श्रुति वी ये ही कहैदे कि 
सामेत्याणः शआ्रान्रय बह्मानट्रसुपासछत्‌ 


हि 


| 


थे ऋषन महात्मा का अवदा करिती में ऋत्यन्त श्राबय के मात्त डुगा 
और इनतें कहते हगा कि नहारात अज्ञान ओर नेंद इनके ते. बढ़े बड़े 
ग्र्यक्ार सास हैं आप इनके अलीक कैस कहे दै। ये नेरा यतन अब 
करिंत उसने एस प्राज्षा किई कि 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यस्‌ ॥ 


यहाँ श्रीकप्यन ज्ञान दिय बताये है एक ते! शास्त्रीय ज्ञान ओर 
दृरुस अनुभव ज्ञान ने ग्न्‍्यें! के पटनते ते शास्त्रीय कान शेय है ओर 
व्क्ञनिश्त आचाय थक उपदेशर्त अनुभव ज्ञान दाय है शास्तीय ज्ानवान 
पुठया ने जे ग्रन्य बढ़ाये हू उनसे ते भ्ेंद अधविया इनको. अवलम्तन क- 
रिके कान वर्ग किया है शोर खनुनव बाले युदप ले उपदेश करे हैं वे 
अविद्या छोर भेद इसके नियेघ करती खबः सिह्ठु ज्ञान वर्बन करें है 
और दन ज्ञानके अहदाप कहे हैं तो इस कयनतें ये अर्थ सिट्ट हुवा कि 
खअभुभव बालें धुद्य के दपदेशत अनुमवहान है।प्र है क्रेवल यन्यों के पटन 


भूमिका |: (५) 

तैं आत्मानुभव है।वे नहीं ऐसे कहि करिके मेरे उत्कंट जिज्ञासा जारि- 

करिके शोर मेरी बुद्धि को परीक्षा करिके शोर सेके आत्सेपदेशके अधि- 

कारो जांणि करिके ऐसी विलक्षण प्रक्रियातें उपदेश किये कि में -थेड़े ही 

समयसें कृताधेतकूँ आस दो गया काहतें कि उनमें केवल शद्व तंदृष्टिकें, 
छे करिफे उपदेश फिये। ओर सर्व पदथार्क परमात्मभिन्नता करिके तो 

असिद्दु चरण न किये ओर परसात्मरूप करिके सिद्द किये,ओर सतवादियों 

की करुपनावों का खण्हन करिके श्रुति हृदयाघेके अनुकूल अनुभव प्रका- 

शित किये | 

-: शेसे थे महात्मा सरबंत_ ९९२२ से भेोकूँ शत्मविद्या कराय करिषे 
जब यात्रा करण, उत्करिठत भये तब मैंने प्रःयेता किददू कि. अब सेकूँ 
कहा फत्त व्य है से। रूपा फरिफ कहे तब उनने आत्ता किदे कि 

सड्गः सवोत्यना हेयः सचेद्धातुं न शुक्यते 
- ससद्निः सह कत्तेव्यः सन्‍्तः सड़गस्य भेषजस्‌ ॥१॥ 
ओर ये कही कि 
अज्ञग्वोधान्नेवाउन्यत्कायमस्त्यत्न तहिदः ॥ 

इनका अथे ये है कि सह ज्ये है से! सवेधा त्याग करवे योग्य है 
और ज्यो इसका त्याग नहाँ है। सके ते ये सत्पुरुषों के साथ कत्तव्य है 
काहे तें कि उनका सद्भू ज्यों है सो सहू कू. निद्गत्त करेंहे $ और आत्म 
बेशा की भात्मज्ञान करायने तें भिन्न काये नहों है. ऐसे आज्ञा करिक वे 
भहात्मा ते प्रस्थान करगये । 

: चौदे भें सम्बत्‌ ९५३९ प्रयेन्‍त वे उनकी प्रथम झाज्ा का पालन फर- 
सा रहा अधेत्‌ सत्सड्र करता रहा से! ऐसे ऐसे सहात्माओं का दृ्श न हुवा 
कि जिनके शुकदेव बामदेव अष्टावक़ दृत्तात्रेय ही कहें चाहिये पीछे स- 
बत्‌ १९४० मैं भेके द्वितीय आज्ञा का स्मरण हुवा ओर उसहो बंध में रा-. 
जाजी साहब खेतडी श्री ९०८ शजितर्षि हकी वहांदुर जिन्नास उपस्थित 
भये तब उनके रपदेश के अर्थ ते उपदेशाहत घटी नाम ग्रन्थ को रचना 
किई उरसें गान के पदों से श्री गीताभावा्े प्रस्फुट किया है ॥ ह 
पी सस्वत्‌ ९९४९ मैं सेरै यह विचार.हुवा कि जिनको बुद्धि सरल है ओर 


(६) स्थानुभवसाई 
जिनके बहुधा कुतक उधस्थित होवे नहीं उनकूँ ते “डपदेशामतघटी” 
इआत्मज्ञाम है।जायगा परन्तु जिनने बहुत शांस्त्रों के मतोकूँ श्रयण किये हैं 
और जिनकी बुद्धि सरल नहीं है ओर जिन के नानाविध कुतक उपस्थित 
हेय हैं उनकूँ आत्मज्ञान कैंसें होय ऐसे विचार करिके मैंने थे स्वानुभवः- 
सार नाम प्रन्थसस्बत्‌ ९९४२ में बणाया है से इसमें केवल शाद्ीत टूष्टि 
पुरुषों के शनुभव का वर्णन किया है और भेद अब्िदा इसका ख- 
ण्न करिकी & खल्विएं क 

सर्व खल्विदं ब्रह्म ॥ 
इस श्रुति के अशुसार झनुभव कहा है सो विद्व्जना ते भेरी ये 
प्राथेना है कि जिनने सदृगुरूपदेश ते आत्मानुभवक्षा सभ्पादन किया है भे 
ते इस ग्रन्थ का अवलोकन करिके ज्यो अपर अनुभव मैं न्‍्यूनता हेत्य त- 
ब ते उसके निदत्त करलेबे ओर ज्यो अपणे अनुभव न्यूनता नहाँ हे 
थ तो इस ग्रन्थ कूँ ऋपण शुट्रानुभव ते सपरिक्षित करि की जयपुरीय सं- 
स्‍्कृत पाठशाला से सेरे पास शनुग्रह पत्र देव ओर उस अनुग्रह पत्र कूँ 
शपये शुद्दानुमव लेख ते वी अद्टित करें ते! मैं सहोपकार भालूँगा छोर 
जे केवल शास्त्नन् हैं चनकूँ उचित है हि इस ग्रन्थ ते आत्मानुभव सक्पा 
दून करि के रक्मार्थता हिंठ्ठु करें ओर इसके भाषा सानि करिकों अनादर 
नहाँ करें काहे ते कि देश भाषा से शलौकिक अथे कहा है सेः ये ग्रन्थ स- 
घापफारक होय इस फारण से कह! है । ु 
परन्तु ये निश्चित जाणोंकि उत्तम विद्वानों के बिना इस ग्रस्थ के 
हृदयाथे कूँ समुकणाँ कठिच है ओर जे तीक्षण बुद्धि हैं ओर जिनके उ० 
ल्सट जिश्ासा है परन्तु जे शास्त्रन्न नहीं हैं व पुरुष उत्तम विद्वान के 
मुंख ते इस अन्य के हृदयाथे कू अवगत करेँगे तो -उन कूँ आत्मानुभवका 
लाभ है।गा इसमें किल्चित्‌ वो रन्देह नहीं है।.... ४ 
... अब द्व्त सताजुवायि पुरुषों सैं मेरी थे आना है कि शाप झरहन्‌ 
करणे को बुद्ि करिके हों इस ग्रन्य का अवलोकन करें परन्तु जब पर्यन्त 
ग्रग्य का हृद्या्थ अबगंत हेगवै नहों तब  पर्येन्त किया हुवा 
ज्यै कक: कं अशुह होयहे यातें आप इस ग्न्थके हृदयाणेकें अथ- 
बे कर हे ज्यो आपके लाभ हेगा- उसके आननदका अमुभव आपहझी 
कर मे जिससे खणइन की शनुपस्थिति दागी ॥ 


मूनिका | (9 ) 

अब अद्वी तवादि पुरुषों तें मेरी ये आर्थता है कि आप शद्ठताजुभवी होतीं 
शा इस ग्रन्धता सनन अ्ट्ट तानुभय भें परम उपझारक होगा याते श्राप भ- 
वश्य ही इस ग्रन्यका फ्यलोकन करें । 

शोर विचारसागर तथा दृत्तिप्रभाकर इन ग्रथोफे पढे एवे पुरुषों कूँ 
तो चाहिये कि इस ग्रन्धका पठन ्वश्य ही करें काहेते कि पन ग्रन्थोँ से 
जहाँ २ अनुभवफे विपयमे ज्यो निर्णय शेप रह गया है वो इस ग्रन्थ में 
लिखा है ॥ 

शव ये ओर समुझो कि इस ग्रन्यफे ३ भाग हैँ तिनने प्रथम भाग से 
न्‍्यायमतका वियेचन फिया है काहे ते कि न्याय शास्त्रक्ना मत द्वैत है ऐसे 
सानि करिने वेदन्त फे ग्रस्यों मं इसके सतका सरहन किया है परन्तु उन 
अक्यकारों ने थे विचार नहीं किया कि गौतस ऋडि झोर कणाद ऋषि स- 
वज्ञ योगी रहे उनका भत द्वेत कैसे हासक ह्रीत जत तो श्रुति जिरुद् है या- 
दैं हमने उनका भत ओर श्र्‌ति इनकी एकवापयता करिय उनका सत 
इस भागने अहत दिएाया है शोर उनका सत भ्रह् त है सम उनके सूत्र 
थी प्रमाण दिखाये हू से विटज्जन इसफा साथ्न्त शवणोकन करें॥ 

ओर इस ग्रन्थफे द्वितीय भाग में श्धिद्याके सखवरूपफा विवेदन कि- 
या है से शविद्या तम जैसी आवरण स्वभाय नहां है फिन्तु सचिदानन्द 
व्रद्मरुपा है ये छथे शुति युक्ति ओर शनुभव इनतें सिद्ठ किया है से 
विटृज्ञन याफा यी साद्रन्त शवलोकन करे शोर इसके दृतीय भाग से ज्ञान 
के स्वचःप का विधेचन किया है से! ज्ञान दत्ति रुप नहीं है किन्तु वत्तिते 
विलक्षण है से! विद्वज्ञन याका वी साद्यस्त अष्लोन करें। 

बससें क्ये। कहाँ पुरपख्खभावसुलभ प्रामादिक लेख छोबे ते कृता- 
ट्मानुभव पुरुष शोधन थी करें परन्तु कूपा करिके उत्त खकीय शोधन लेख 
के सदीय दृष्टि गोचर थी फर लेबे ये मेरी प्राथना है ॥ शुभस्‌ ॥ 

ओऔरामससभात्तत्यो पदेष्टा ,्रीजयपुरीयर्सेस्क्तपाठशाजाध्यापक श्रीद्धी - 
चिब शो टुभअ्न परिटत गेपीनाथशस!े ॥ शुभस्‌ ॥। 


॥ श्री ॥ 


स्वानुभवसार | 


सूचना । 





ब->+-म्सिज्टिडऑकब 


जयपुर का अह्दोभाग्य है कि स्वामी श्री विशुद्ठानन्दजी यहाँ पधारे 
जिनका नाम कालीक्षमली बाला प्रसिदहे यह सहात्मा विद्वान ओर अनु* 
भवी तथा परोपरारी हैं इनने यहाँ आय करिके सुर्नां कि पणिडत गोपी 
नांथजी जे। से स्‍्क्त पाठशाला में काव्याध्यापनाथ नियुक्त हैँ उनमें एक 
( ख्ातुभवसार ) नाम वेदान्त ग्रन्थ बनाया है उसकी प्रक्रिया शन्‍्य भाषा 
अ्न्योँ से विलक्षण है ते। यह महात्मा रा० ठा० सौभाग्यसि हजीकी हृवेशी 


में मुकाम ( सलसोसर ) रा० ठा6 श्री भर सिँहजी के पास ठहर कारण यह 

रहा कि इन ठाकुर साहब फे कनिष्ठ श्राता रा० 50 श्री चतरसि हजी ने 
इनसे हो वेदान्ततत्व का रहस्य पाया है से इन महात्मान पूर्वोक्त ग्रस्थ 

का साधन श्रवण किया ओर यह कही कि हमने ऐसी प्रक्रिया श्रद्यायधि 
श्र विगाचर नहीं किददे झोर वेदाँत शास्त्र का यह ही रहस्स. है यातें हम 
इसको मुद्रित कराय दे गे ऐसे इन महात्मा का निश्चय श्रवण करिके यहाँ 
के उत्सद्वियों का यह विधार हुवा कि इसको हम हीं मुद्बित कराय देगेँ 
ते खेतढी नरेश श्री श्जीतसि हजी बहादुर तथा मु० सेंडाबा रा० ठा० और | 
अजीतसि हजी तथा मु० मलसीसर रा० ठा० श्री भ्ूरसिहजी इनमें सहाः 

था देकर मुद्रित करायकी ग्रन्यकत्तों के ही निवेदन किया है से जिन 

सत्सद्वियोँ की घाहे थे भ्रन्यकत्ता से सेंगाय लेंगे इस ग्रन्थ के सनन कर्चो 

के आत्मानुभव होने के अर्थ धन्य ग्रन्य के भनन की अपेक्षा नहीं है और 

जिचारसागर तथा दृत्तिप्रभाकर इनके पढे भये पुरुषों ते अत्यन्त ही 

चपकारक है। 

ही ओर दृन्च भ्रन्ध के मनन कर्तों मतवादियोँ की कहपनावों का सहज 

से सवइन कर सके गे बशिएने ट्रि ३ कही हैं प्रथम पासर द्ृष्ठि ९ द्वितीय 

यीक्तिक दृष्टि २ तृतीय तत्व दृष्टि ३ इनमैं द्वितीय टृष्टिस प्रथम दृष्टि के 

निवारण करे ओर दतोष दृष्टि द्वितीय दृष्टि के निवारण करे यह व- 

शिए मुनिका अभिप्राय है परंतु इस समय जे विद्वान्‌ बेदालज्ञ हैं बे के- 


(२) खानुमवसार 


घश यौक्तिक दवष्टि के ही ग्रन्थों का सनन फंरते रहहे इसमें हेतु यह है 
कि केवल तव्वदृष्टि के प्रतिपादुक॑ ग्रन्थ उनको प्राप्त नहीं हैं श्लोर जीम- 
मुक्त बिद्वान्‌ उनको शास्त्राभिमानी जानिके उपदेश करे नहों जोर बे 
यौक्तिक्ष दृष्टि वाले पुरुष भी जिस उपदेशकोँ करें है उससे यद्यपि इसको 
जझजातवांद नाससें कहे हैं तथापि अनस्यासस इनकी प्रक्रिया कहे नहों 
थाते अधिकारी पुरुषोकी जिज्ञासा सफल होबे नहाँ यातें इसे ग्रन्थकोँ 
भुद्ठित कराया है से सकल सत्सद्वियों को उचित है कि इंसको मदृत्ति 
सें किज्ञासु पुरुषो की आशाकों सफल करे ओर अपनाँ सनेरथ पूर्ण कर 
यह प्राथना है इत्ति- 
इसके सनन करत्तो पुरुष को उचित है कि इस पुस्तक के अन्त इस 
न्थ॑ं का मिष्कष लगाया है उसका अवलोकन करिक इस ग्रन्थ के तात्प- 
येकों हंदूगत फरिके पश्चात शुद्धिपत्रसे इसको शुद्ध करिक शनैः शनेः लि- 
. विक्ञेप होकें इसके अभ्यास बढुपरिकर होने ओर आत्मंविद्या सिद्दुप 
करिके कताथे देनि-- 


 ॥ श्रीकृष्णो जयति ॥ 


अथ स्वानुभवसाराख्यो वेदान्तग्न्थः प्रारभ्यते ॥ 


दोहा । 


ज्यो सत चित आनंद अमल अछूख अरूप अनूप ॥ 
जाकू श्रुति नित ही रटत सो निज आतम रूप ॥१॥ 
ज्यों जग बिन जा विन नजग ज्यों जग जगत न ज्योह' ॥ 
जिंहिं रुखि परमानेंद लहे सो निज आत्म होड़ ॥ २॥ 
जाहि रूखें जग होड वो न छखें जगत छखात ॥ 

सो निज आतम जानिये श्रुति शिर ताहि बतात॥ ३॥ 
जाकी बाणी वेद हू जाकूँ कहत थकात ॥ 

शेष सैंस मुख हू रटत सोचि सोचि सकुचात ॥ ४॥ 
योगं साथि योगी सकर लहयो न जाको पार ॥ 

सो खेले त्रजश्नमि में छेइ आप अवतार ॥५ ॥ 
गीताको उपदेश कहि हसथो पाण्डुसुत मोह ॥ 

सो मोपें करुणा करी धस्थो न ओगन छोह ॥ ६॥ 
हृदय तिमिर कूँ दूर करि दियो ज्ञान परकाश॥ 

संशय सकल निवारिकें कियो भेद को नाश ॥ ७॥ 
शिष्य विसरुमति नाम इक धारि ज्ञानकी आस ॥ 
भेष् केह घरतें गयो ज्ञानसिछ गुरु पासता ८... 


(२) [ स्तानुभवततार 
: पूजा करि कर जोरिकें गुरु पद सीस नवाय ॥ 
या विधितें बिनती कि भव दुख छखि घवराय॥ ९ ॥ 
परमानेद परमातमा सुन्यो वेदमें एक ॥ 
ताके दरशन काज में कीन्हे जतन अनेक ॥ १० ॥ 
- भत बहु भांति पढें सुनें वाढ्यों भरम अधाह ॥ 
करो आप उपदेश ज्यों पूरे चित की चाह ॥११॥ 
बिनति विमलमतिकी सुनी लख्यों ताहि वहु ताप ॥ 
: ज्ञान सिद्ध बोले गुरू धरि करुणा उर आप ॥ १२॥ 
सुर वाणी में गन्थ चहु तिन में अति विसतार॥ 
तातें में तोकूँ सुमति कहूँ स्वानुभवसार ॥ १६॥ - 
, जीव ईश में जगत में जिहिं सुनि रहे न भेद ॥ 
कहूँ स्वानुभवसार सो सुनहु त्यागि मन खेद॥ १४॥ 
तेरे आतमरूपको कर तोइ उपदेश॥ 
भेद बाद खण्डन करूँ रहे न संशय लेश ॥१५ ॥ 


है शिष्य उपनिषद्‌ जिस ब्रह्मतत्वकूँ प्रतिपादन करें हैं से सच्चि : 
दानन्द परमात्मा आपका निजरूप है। आपके निजरूप में जगत तीन 
काल से नहीं। शाप अच्यन अन्तःकरण प्राण इन्द्रिय शरीर इत्यादि का . 
साक्षी है इस हेतु तें सब का जानने वाला आप है। आपके फेई नहीं 
जान सके है। श्ापकूँ जानने सैं शापके आप हो सामग्री है । ओर श्रुति 
ऐसे कहे है कि जानने वाले कूँ किससे जानें तो इस शुतिका येही शर्भि- 
व कि जाननैंबांले के जानने में जाननेवाला ही सामग्री है इसके 
सिवाय अपोत्‌ इस सैं शु्नी कोई सामग्री नहीं। ओर भनवबुह्ठि इन्द्रिय ज्यो 
जाननेंवाला ज्यो शापका निञ्ञ रूप तिस की 


“जानते हैं सो तो स्वेफका 
६<॥ ह्वा ॥] 6 28 (०४५, बलि ०... ३ हल 
हायता 'सैजानमें वाले भय हैं। आपकी सहाश्ता बिना जाननेंबाले 
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नहीं तो थे शापक्ूँ केसे जान सके। दुष्टान्त जैंसें काच की हँढिया दौपक 
के प्रफाशंस प्रक्ाशसान भददे है दीपक की सहायता बिना प्रकाशसान 
नहीं तो दीपकर्क नहीं प्रकाशती है । हाँ ! अलाबत्तें दीपक के प्रकाशक 
विशेष बतलावे ये हँडियाका खभाव है। तो आपके निज प्रकाशक विशेष 


(का [4 


चतजाव थे भन व॒ यो का स्वभाव है। इस ही कारण ते जैसे घटका 
स्पए भान होता है तेसेंघटकी ज्ञातता अथात्‌ घट ज्यो जान्याँ गयापणाँ 
है उसका भान नहीं होता किन्तु घट की क्पेक्षा अध्पए भान होता है। 
जिससे जान्याँगयायणाँ घट से जान्याँ गया से आपका निज रूप 
जानो निज रझाप के जानने में. जाननेश्ाला झोर जाननाँ और जान्याँ 
गया ये तीर एक हे शपात आप ही आपसे शाप जानता है। 

ज्यों कही कि श्रापक आप जानेगा तो कम कठ जिरोच होगा 
अधत्‌ आप ही कच्ता ओर आप ही कमे होणेत दूषण होगा। जैंस देख 
दत्त घटकूँ. ज्ञानता द्व यहाँ देवदुत्त श्रोर घट थे भिन्न पदाथ हैं इस फारण 
ते घदका जाननाँ वन ऐ। ओर आपसे आए भिन्न नहीं याते आपका 
जाननाँ कैसे घन । तो एम कह हैँ कि लीकिक पदायेके प्रत्यक्ष ने लौकिक 
नियम है | श्राप तो झअलीकिक पदाभे है इसके जानने में लौकिक नियम 
नहीं रहे तो भपण है दुपण नहाों । जैसे लौकिक पदायेका प्रत्यक्ष अन्तःक- 
रण की छत्ति शोर विदाभास इन दोनास होता है थे नियम है। परन्त 
जब आपके जानता है तब दत्ति ही शज्ञान के आवरण कू दर करण मे 
फाम जाती है। चिद/भास कुछ काम नहीं जाता । तो ये नियस नहीं रहा 
कि दत्ति ओर घिदाभास दोलें से ही प्रत्यक्ष ज्ञान होय। पन्तु आपका 
ज्ञान यहाँ प्रत्यक्ष ही सान्‍्या जाता है । तो सिद्दु हुआ कि लौक़िक पदाये 
के भ्त्यक्ष का नियम, अलौकिक पदुणेके प्रत्यक्षम महों ।जो कहो कि 
प्रत्यक्ष की सामग्री न्‍्यन होश ते प्रत्यक्ष में न्‍्यनता साँले गे । याते झापके 
जानने में दकत्ति ओर विदाभास दोनें काम न आये ओर एक द्त्ति ही 
काम श्ाई तो आपका आधाजाननाँ हुवा । तो ये कथन ठीक नहीँ । .ऐसे 
सामने उसके प्रकाशका प्रत्यक्ष वी आधा साननाँ पढैगा । काहतें कि ओर 
रूपवान पदा्थी के प्रत्यक्ष में तो चक्ष ओर प्रकाश दीन काम झाते हैं 
परन्तु प्रकाश के पत्यक्षमं एक चक्षु ही काम आता है ज्यों कहो कि, एक 
चक्ष ही प्रकाशके प्रत्यक्ष मैं काम आया,तो. वी प्रफाशके प्रत्यक्ष कं आधा 


(४) [ स्वानुभवत्ार 


कई नहीं मानता पश हीं मानते हैं तैंस आपके प्रत्यक्ष में एक छतति ही 


काम शाई तो वी अपना जाननाँ परा ही साननों । इस कथन से हमारा 


आधा जानना माननाँ खणिदित हवा। परन्त (जनन अपने जानने में शक 


शृचि ही काम श्ाई इस कारण ते लौकिक नियस का विपेध किया है 


सो कैसे रहैगा। दृत्ति चिदाभास ये दोनूँ सीकिक सानग्री श्रीर केवल दलि 
ँ लि म्् भा ० वन हि 
लौकिक सामग्री नहीं, ऐसे भानें उनकूँ चन्तु ओर प्रकाण लींफिक्त सामग्री “ 


नि हक. 29% ब्रेड 2) रद *_+ 
और केवल चल्ष अलौकिक सासरी ऐसे दी कहनाँ पटैया। ती दस कई हैं 
कि जिस सासगीले लौकिक विपयका प्रत्यक्ष हीथ तो दोक्िक सामगो 
ओर जिस सासग्रींस अलौकिक बरुतुका भत्यक्ष होय यो सामग्री लौंकिक 
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नहीं। यहाँ एस विभाग किया है ओर सामग्री तो सब लीकिक ही है।' 


यातें केवल चन्ु अयवा चक्षु ओर प्रकाश दोनूँ अथवा ४त्ति छोर विदा 


भास थे दोनूँ लौकिक सामग्री ओर केबल बृत्ति लौकिक सानग्री नहों 


ऐसे कह्या है। यर्ते हमारे कथन ने केाई दोष नहीं । ज्यो कही कि विषय 
णए ति सह 


अलौकिक होणेतें जौकिक प्रत्यक्ष सामग्री मैं लौकिक पराँ का निषेश 


किया । तो सामग्री लौकिक होगे ते अलीकिक विषय में अरकिक पर्णा 
हो निषेध क्यो नहों। तो हम कहे हैं कि सामगीका लौकिक परत 


विषयके अलौकिक पर से लौकिक पर्णां सिह कर चका इस कारण ते वि 
पय मे अलीकिक पसाँ का निषेध करणें में समय नहीं। शोर विपयका 
अलौकिक पणाँ कहों भी अलौकिक पयणाँ के सिदु किया नहीं या कफ! 

ते सासग्री में लीकिक यणाँ का निषेध करण से समर्थ है। ज़्यो कद्दी कि 
कथन ते अलौकिक लौकिक सामग्री के लौकिक पणाँनें हलौकिक विषयके 


अलौकिक पर्णांत लौकिक पर्णा सिह किया ये सिटट हवा दो दूयण हुवा . 


ऊहेंते कि एक दत्ति में लौंकिक पय्याँ ओर अलौकिक पणाँ ये विरुट्ठु घ्गे 
भानशणेत । ठो हम कहे हैं कि निरपेक्ष विस उसे एक्र वग्लल सान 
दोष होय सापेक्ष बिधद मे तो एक बर्म रहे हैं। जैसे एक परुष 
में पिता को अपेक्षा यत्र प्णों ओर पत्रदी अपक्षा पिता यर 
घमे रहें हैं । ज्यो कहा कि दृष्टोल मे तो लौकिक पत्र पिताकी अपेक्षा 
लौकिक पुरुष्ने लौकिक विरुद घर कल्पित है वे व्यवहारमें शसिट्ठ हू! इस 
फारण ते दोष नहों। परन्तु यहाँ जौकिक इत्ति मे ते अलौकिक पराँ 


अपेक्षा कल्पित है । इस कारण हैँ दृष्टान्त दाप्टशन्त विवन -है। 


2. 


तो 


ये पिकड 
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तो एस कह हें कि यहाँ अलीकिक अआत्माफी अपेक्षा दत्तिमें अलौकिक 
पर्णोँ क्पित नहीं है | किन्तु आत्ना से ज्यो लीकिक अलौकिक पा है 
उसने लीफिक दत्ति म॑ लौकिश अलीकिक पा सिद्दु किया है यातें कछ 
दोप नहीं । ज््यो फहो फि द्रष्टान्त दाप्ट।न्तका विरोध तो दर हवा। ओर दृत्ति 
में शरलीफिय पर्णाँ वी क्तिद्व हवा | परन्त शलोकिक श्ात्नासें रहनेवाला 
शशीक्षिक पर्शान लौकिफ उत्तिर अलरेंकिक पर्ा कैंसे सिद्ध किया । तो 
इस कह है कि जैंस लोकिक दत्तिन शात्मा अलौकिक सिंद किया तैसें 
ज्ञान | उप्ती फहो कि लौफिक शलौडिक पर्णांका श्राश्नय है तो भी भात्मा 
परसाथ अलीक्षिफ है तेसे उत्तिसी लौकिक अलौकिक परणाँका आश्रय 
होणे ते परमाध अलीोकिक फ्या नहीं ।तोहस कहें है कि पदारथ|का स्व- 
रूप व्यवहार सें भान्‍याँजाय है। दत्तिकं परभाथ अलौफिक कोदे भी 
साने नहीं यांतें छ क्तिपरनाधे शलौकिक नहीं । ज्यो कहो कि मेरेके पर- 
साथे निशेयर्न व्य वहारस प्रयोजन नहीं याते परमाथे कही । तो परमाषे 
थे है कि पात्मा सद्रप है याते परसाथे अलोफिक है | तेस हीं वृत्ति सढ़ प 
के करिपत है शोर कछ्पितकी सत्ता अधिष्टानते जुदी होय 
नहों फिन्तु श्रधिष्ठान रूप है यातें वृत्ति सद्रप भद्दे । वत्ति फू 

सद्रप होए ते परमावे शलौोफिक मान तो फोई दीप नहीं। यही ते वेदनेँ 


अह ब्रह्मारस ॥ 
या श्रतिसि अहं शब्द के अधेस ब्रह्म शब्दके अथेका अप्ैद्‌ खणेन 

दिया है ये विहानाका निणेयदे । 
उयी कही कि परमाधथे निर्णय इस प्रकार हे तो मेरा कहा फर्म 
करत बिरोध ही नहीं चणँँसकेगा । काहेते कि देवदत्त, घटकोँ जा- 
नता है। यहाँ देवदस शोर घट थे दोने सद्प्े कहल्पित 
। और कछ्पित की सत्ता अधिष्ठानतें जुदी-होय नहीं । याते देव दृत्त 
ओर घट एक रूप भये । तो भी कत्तां कमे बसे हैं। तैसे शाप शापक जा 
नता है। यहाँ अभेद है तो बी जाप ही कत्ता शोर शाप हो कमे बरणँ-स 
कैगा परन्तु जैसे मेरा कहा कमे के विरोध व्य थे हुवा तैसे आपका किया 
समाधान यी तो व्यर्थ हवा | ज्यों विरोध ही नहीं तो उसकी निदृत्ति 
कहा । तो हसकहैंहे कि हसलें व्यवहार दुष्टिंस तेरा कहा कर्म कठ 
विसेध सान्याँ है” ओर- व्यवहार द्ृप्टिसे हाँ समाधान किया है 


| (६) [ स्थानुभवसार 


योते हमास समाधान - व्यये नहीं । परसाथे दृष्टि तोरमे . 


' कर्व॑ं बिरोधछा बताणाँ ओर उप्तका दूर करणाँ दोने हींवयथे ह। 
ज्यों कहो कि विद्वानवी परमार्थ द्रष्टि से दूसरी तो टू हि नहीं। ओर पर- 


साथे दृष्टि मे भेद नहीं ओर भेंद बिना व्यव्टेर होसके नहीं | तो बिद्वान 
' व्यवहार कैसे करेगा । तो हवस कह हूं कवि विद्वान, तो स्वध्यवहार सदप 


परमात्मा से ही करे है। काहतें कि वो कल्पितकी सत्ता अधिष्टानस 


दी जाने नहीं । ये यरनाथे दृष्टिस अभेद्‌ वी रहा ओर घविट्ठाचका 


' व्यवहार दी बरणँ गया। जैसे लौकिक विधेकी युरुषधट पदटादिक कू ऋत्तिका 
' जानें है ओर व्यवहार वी करे है तैंसे जाते। । उ्यो फहो कि घट पटादिक 
फा तो खरा प ते नाश नहीं यातें लौकिक विवेकी पुरुपके भेदद्रण्टि वी 
रहे है थातें उसका व्यवहार बने है तैस विद्वानके थी जगत्‌का स्वरूप 
हैँ लोप नहीं याद भेद दृष्टि वी रहे है याद्दौतें व्यवहार बन है सो.कथन 
दीक नहीं । काहेते कि जिस के होणे तें'उयो रहे ओर जिसके न होश ते 
ज्यो न रहे वो तद॒प होय है| जैंस मही के रहणे ते घट पटादिक हैं ओर 
महीक निकाले ते घट पठादिऋ रह नहीं तो घट पटादिक मही रूप 
भये तो भेद कहाँ है भेद नहीं है तो वी भेंद साने है वो परुष लौोकिक 
विधेकी नहीं किन्त लोकिक पामर है । 


ज्यों कही कि भेद बिना व्यवहार कोई वी शास्त्रस सिह 
नहीं इस ही कारणते अद्वीसमतर् वो व्यावहारिकी सत्ता मानी 
है। ओर आप अभेद्‌ से हाँ व्यवहार सिट्द करो हो सो सब शास्त्रों 
से बिरुदु है। तो हम प्रथल भेद्‌ बादियों से पछे हैं कि पदायीं में सिहर 
पणों सिट्ठु करण के अथे तुम भेद पदार्थ साने। हो तो भेद में भिन्न पर्णा 
सिद्ठु करण के अर्थ दूसरा भेंदु पदार्थ ओर सानणाँ पट़ेगा। ज्यो कट्ी कि 
जम प्रथम भेदन पदाथां मर भिन्न पणा सिट्ठ किया लेसे अपरों में वी मिद्ष 
पर्याँ सिद्ठ करैया 'याते दूसरा भेंद्‌ भानणाँ ठोक नहीं तो हम कह हैं कि 


तुनारा। प्रथम भेद भानणा हींठीक नहां। जैसे भेद अपना में आप सिन्तपणाँ 


सिंह किया है ऐस माना हो सेसे पदाथारन हीं अपणे में आप भिन्न पर्णाँ 
'सिद्ु किया है ऐस सानों तो म्रथम भेद ही नहीं भानणाँ पह़ेगा-यातें 
ज्ाघब होगा लाघबकूँ गुण ओर गौरव दोष सकल शास्त्र साने हैं। जी 
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कहो-कि पदार्थ तो प्रतीतिस भाने जायें हैं। .पटसे घट सिक्न है ये. 
प्रतीति भेद छू सिद्द करे हैयाते भेद पदार्थ घटतें भिन्न सानणाँ । तो हम 
फह है कि सेंद्‌ घटत भिक्न है इस प्रतीति से भेद भिन्न पर्शा बताणें वा 
दूसर। भेद थी सानणाँ ही पड़ेगा । तो दूसरा भेद में सिन्न पणाँ कोन भेद 
सिट्ठ होगा सो कहो | ज्यो कहो कि दूरुरा भेद में मित्त पशाँकें प्रथम भेद 
सिट्दु करैया । तो एस पढे हूँ कि प्रथम भेंद ओर दूसरा भेद एक ही है 
अथवो दोय है । जो फहो कि एक है तो जात्माश्रय दोप होगा । ओर जो 
खात्माश्रय दोष दूर करणक देने भेद जुदे भाना तो अनन्‍्योग्याश्रय 
दोष होगा। जे। कहो फि देन भेद जुदे सानणे में शन्योन्याश्रय होगा तो 
फुस दे।प्क दूर करणे के अथेतीसरा भेद ओर माने गे तो चक्रकापत्ति 
देप होगा । काहेते कि प्रथम भेद तो भिन्न पणणां सिद्ठ किया दूसरा भेद 
में ओर दूसरा भेद भिन्न पर्णा सिहु किया तोसरा भेदन ओर तीरुरा भेद्स 
मिक्षपणाँ सिद्ठ फरेगा प्रथम भेद ऐसे घक्रकापत्ति दोष होगा । इस 
चक्रकापत्ति देपफे नहीं शाण के अधे ज्यों चतुर्थ पज्चस पछ्ठ ऐसे भेदकी 
कएपना करोगे ते शनवस्या देप द्ोगा । याते भेंदुका सानणाँ सर्वधा 
शशद्रु है । | 

ज्यो कहो कि भेद न भानणे में प्रभाण कहा है ता। * 


एकमेवा द्वितीय॑ ब्रह्म । सब खल्विदं ब्रह्म ॥ 

इत्यादि तो' श्रुति और विद्वानोका अनुभव शोर पहिले. 

कही से युक्ति ये तोनूँ प्रमाण हैँ । ज्यो कहो कि भेद नहीँ मानोगे ते। 
विद्वान्‌ ज्ये कऋमेद भाने हैं से कैसे सिट्ु द्वागा | काहतें कि. 
अरभेदकी सिद्धि संंद्‌ 'कारण है ज्यों भंद हो नहीं तो शर्भद 
कैसे सिह हाय से कहे। | ते हम कहें हैं कि अलीक पदाय का बी अ्रभाव 
' सबके शनुभव सिद्द है। जैसे सुघ्साका सॉंग आकाशका फूल बॉकका 
पत्र थे झलीफ पदार्थ हैं. तो बी इनका झवाव स्वके अनुभवसिद्ठ है।तिसेही 
भोद्‌ वी अलीक्ष पदार्थ है तो बी इसका अभाव ज्यो शन दुले विद्वानाके 
अनुभव सिद्द है यातें बिद्वान्‌ खर्म दुसाने हैं। ज्या कहो कि खअलीक पदाथ 
का अमाब तो-सर्येक्ि सनुभवसिहु है। परन्तु .शल्लीक पुदाण फिसीके ली 


(६) [ खामुभयभार 


नुभव सिद्ठ नही दे । यातें ब्यो भेद वी जलीक यदाथ होता तो यें 
किलो वी अनुभव सिट्ठ नदोँ होता । अनुभव रिट्ठु नहों डोणे ते कोई 


3] 
वी व्यवहार सिंद्ठ नहीं करता । परन्तु पटतें घट भिन्न है इस अतीत में 


कर 


० [4 
यट भें दवाला घट बिवय है यातें भेद पदाथ अलीक नहीं। तो हन कहे 


द्वि कि नख हैसया। 
>>» खान ते थे 2+ ४8 नह 
अंलीक्ष हावू के सान है । परन्तु भ दुर्कू तो बढे बे विद्वान सान हू बाते 
भेद अलीक नहीं । तो हम कहे हैं कि आत्मज्नानियाकी कअरपेला सब 
हट 2] कक 5 डक 
अनाःत्यक्ञानी बालक है याते भेद नाने हैं। आत्मज्ञानों भेद नहां मान 
हैं याते भेद खलीक है । जेंस बालक अलीक हावू कू जोर अनलीक घट 
पंटादिको्ँ नाने हैं दैंसे अनात्मज्ञानी वी अलीछ भेंदकँँ ओर अनछी 


बॉल अ्2 है. 


घंठपटादिकाकँ सान हू याते बालक ही हू में मे ज्ञानों । 

उ्यो कहो कि बेदान्त ग्रन्‍्वॉन अलकी पारनाधिको कत्ता 
ओर लगतके पदायॉकी व्यावह्ारिकी झऋत्ता ओर रख्जु नपादिक 
की प्रातिम/सिक्नी सत्ता ऐसे सत्ता तीन मानो हँ। अब ज्यों आपने 
भेद दावू ये अलीक बदाय बताये तो इनकी रुत्ता कोन भानी 
क्षय से कहो। तो इनको आलीकी कुत्ता भानों इसमें कुछ हानि: 
नहाँ। ब्यो -कहेा कि आलीोकी सत्ता भानागे तो आपका कथन 


शअप्रभाण होगा । काहेत कि उव वेदान्त ग्न्येनलि शझालीकी सत्ता केश दी 


3] 
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भ्ु 

है कि बेंदान्त ग्न्चा ने एक जीदवाद रत मुख्य 

है, उससे व्यायहारिकी सत्ता नहीं मानो है तो वी व्यावहारिकी सत्ता मानस 
० ऊ ॥०७... -श के | 

बालो के। नत बेंदान्ती प्नाण हो जान हु सेसे आलीज्षों रत्ता भानसेवाली 

का कबच दो अनाण कान तो कुछ वी हानि नहाँ | क्ष्यों कहो कि जैसे 

सारभायिक्ोी ऋउत्ता ह्क्त परक 8 बताने दे दी 


कि 
नहीं नानी है तो इस कहे 


नि 


व्यायहारिको ऋऊचत्ता 
जगत्‌ कूं व्यवहार ने उत्य बतावे है ओर आतिमाचिछोंद्धत्ता रज्छु सपादि 
क्र कूदीखग के अनद रू सत्य चत ते छठे लेंस आनलीकी 


आ्टथाक्िकयफ पफिं|ेा समझा 7६ के ह कि है 
९ “रा । हा ॥ाौच्द ् ब्त ०३ ख्त्प बताते हर ड- ज्यों #:+54 ड्ै है तन 


१ भाग ] .. (९) 

सानणे के समय में सत्य वताबे है, तो ये कथन ठीक नहाँ। फाहेतें कि 
भेद हाव॒ थे चानण के समय चें सत्य होवें तो ये अलीक ही नहीँ बएें- 
सके गे । उ्यो रुवे अवस्थादों में जोर कोई वो काल में सत्य नहीं ह्वाय थी 
अशीक है । थे झलीकका लक्षण है। तो हम कहें हैं कि झलीक पदार्थ 
सानणे के समय में सत्य ही हैं। ज्यो अलीक पदाथ सत्य न हाताते बाल- 
क हाठूसे डर्ता चहीँ। झोर अलीक का लक्षण उ्यो पहली कहा है से 
नहीं है। किन्तु ज्यो कोई वो देश सें कोई वी अवस्याते केई बी प्रकार 
सें सिंदु नल ह्लोय झोर सान्‍याँ जाय वो अलोक है । ज्यो फहा कि आलीकी 
सत्ता ये नान संणि करिये तो शब्द महिसातें श्रोता के हृद्यमैं पदार्थ 
का न भानणाँ सिद्दु होताए यातें थे नास अच्छा नहों। तो ये कथन वन 
हुत ही ठोक है। यातें इस सत्ताका नास चतुर्थी सत्ता भानाँ । जैसे न्‍या 
' भर शास्त्म निर्विक्ृत्पक ज्ञान की ज्यों विषयता है तिसकूँ चतुर्थी बिषय- 
ता इस मासतें लिखीहे। शथवा जैसे आनन्दवोचाचायेने सिद्दान्त लेश« 
में आत्मा में अविद्या निदत्तिकूँ सती असती सदसतो अनिवे- 
चनीया इन च्याराँतें विलक्षण शप्रसिहुपक्चसप्र कारा इस नाम करिके 
सात है। सैसें अप्रसिहुचतुरयेप्रकारा इस नास फरिके मानों तो बी कुछ हा 
लि नहीं। 


ज्यो कहोकि भेद श्रतीक् होता तो जेसे हाथ नहीं दोखता 
है वैसे नहीं,दीखता । परन्तु थे ते। दीखता है यातें हाव्‌ की तरह अलोक 
नहीं । ते हम पूर्ँ हैं कि तुस कूँहोँ दौखतां है अथवा कोई सब ज्ञोकूँ 
बी दीखा है ज्यो कहोकि गौतन कणादादि सर्वेज्ञ ऋषियों कूँ वो दोखा है 
तो हल पूछ हैं किगौतस जो नें अपणे भाने घोडश पद'याँ मैं सेद की गणना 
क्यों नहीं किदे ज्यों कहो कि भेद शभाव पदार्थ है इसका अस्तभाव 
अमेय पदार्थ में है यातें गौतसजोन्ने श्रेद की गणना शपरणों पदाथोर्मे न 
किद तो हम कहे कि शभाव तो पदाथे ही नहीं ज्यों अभाव वी पदा- 
थे होता तो कणादुऋषि अपसो सारने पदायों में लिखते उनने नी द्रग्य३ 
गुण २ कमे ३ सामान्य ४ विशेष ६ समवाय ६ येही पदार्थ फहेहेँ यातें गौतस 
कणादादि ऋषियों सैं भेद का दौखणशाँ बताया से सिट्ठ नहों शोर जैमिनि 
,ऋषियं बी झभाव ऋधिकरणरूप कहा है याते वी ये ही सिह होय है कि 

३ 


(५१० ) ख्िनुभवभार 
स्ेद छः पदाथाँ ते जुदा भानो तो अनीक है ओर भार मार्क आवाग 
कपिलदेशजीन वी ऊपरेसाने पद्मीस तत्वों में अभाव की गणना न किई 
उसके भतमें मत्कार्यवाद है यातें अमत्‌ पदार्थ है ही नहीं असत्सान जमावका 
है याते वी येंद्टी सिद्द डोय है कि अमाव पदार्थ नही है बातें मेंदका दीखणाँ 
शमस्मव है और ज्यों अपरे विचारस देखो तो वो जेद दीखता नहीं काहे 
| कि भेंद अभाव पदाथ है अमाव के कोई आअधिकरमकप साने दे 
और कोई जुदो माने है ये विसम्वाद दीखणे बाली चौकत हो नके नहीं 
ज्यों दीखणबाली चीजे बी ये विसम्धाद होय दी जहाँ भ्रदलभ बट 
तहाँ बी काई घढकूँ भूतलकूप सान ओर कोई जुदे मान ज्यो कहो कि 
भेद कोई वी आचायाक नहाँ दौखा तो वी भोकँ तो दीखें है ती हम 
कहह कि जिनने तपोबलरते अपरे चस्याम देय नेत्र ओर पाये केवल 
पदाथ का विवेचन करगे के अथ ऐसे गौतनलीकूँ तेंसे कण भोजन 


करिके केबल पदाथां की भोवना करगावाले कणादऋषिकँ ते क्नँ. 
पर्वनीभासा के आचार्य ओर व्याक्जी के शिष्य मे से नेलिनि ऋषिएँ सैने 
भाक्षात_विष्यु के अबतार कपिलदेवजीऊूँ ज्यो भेद पद॒'थ नहीं दौखा वो 


कर, ५ हट नर 55 क 
भेंद तुम्क दीखता है तो तुमारे अलौकिक द्रष्टि मुल्ी है । 


ज्यो कही कि न शब्द का अथ अभाव हौ होय है क्यो भेद न मानी 
तो घट है से। पट नहों दे यहाँ न शब्द का अर्थ और तो वरणसुके नहीं 
यातें जानणों ही पहेया कि न शब्दका अथ भेद है तो हम कहे हे कि न 
शब्द का अथ अभाव हों होय ये निग्रम नहों है उयो थे नियस माना ते। 
भृतलंग घट नहींन है यहाँ दखरा न शब्दका अर्थ बट ही लिद्भ होय है से 

[4५3 2.58 ००४० आर है 

नहीं होगा यातें ऐस कहसाँ पढेया कि न शब्द का झथ भाव वी है ओर 
खमाव वो है परन्तु प्रथम न शब्द का अर्थ वो अभाव ही है घोर दसरा न 
शब्द का अथ भाव ही है जैस नतलन घट नहीं है यहाँ तो न मब्द का 
अरे अभाव ही है ओर भतल में घट नहीं न है यहाँ दसरे न शब्द का 
अथ भाव हो हू काहैते कि दूसरे व शब्दका अर्थ घट है ये सब के ह््नु 
भयासट्र हे तो इस कहे हैं कि प्रथम न शब्द का अर्थ अभाव ही 
वी नियम नहीँ है काहतें कि पट घट नहीं यहाँ पथ न शब्द का अर्थ 
पद भाव पदाय होय हे से: नहीं हो सकेगा ज्यों कहो कि पट घट नहीं ह 
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इस का शअधे ये है कि पट त्यो है से। घटभेद का शाश्य है तो यहाँ. न 
शब्दका अधथे सेद है से सेद झ्भाव पदार्थ है यातें ये ही नियम रहा कि 
प्रथम न शब्द का अर्थ अभाव ही है तो हम कहे हैं कि दूसरा न शब्द का 
शथ भाव ही होय है ये वी नियम नहीं काहेते कि घट घट नहाँन है 
इसका अथ ये है कि घटका ज्यो सेद्‌ उसका ज्यो झ्ाश्रय उसका ज्यो भेद्‌ 
उसका आत्रय घट है तो दूसरा भेद्‌ दूसरा न शब्द का शअथे हुवा से भेद 
जभाव पदा् है तो ये नियम न रहा कि दूसरा न शब्द का अर्थ भाव ही 
होय है ज्यों कहो कि जैसे नील घट है यहाँ नोलरूपवाला ये नील 
शब्दका आधे है तो वो नौल शब्द नील गुणकूँ वो कहे ऐ तेंसे न शब्दका 
भेद्वाला ये अर्थ है तो वी न शब्द भेद्‌ स्वकृप अभावक दी कहे है याते न 
शब्द का अपे भेद सिहु हवा तो हस कहें.हैं कि शब्दों के क्् में केश 
प्रमाण सान्‍्याँ है यातें नील शब्द का अर्थ नीलरूप ओर नीलरूपवाला 
दोने हैं तें से न शब्द का अर्थ भेद और भेद्वाला ये दोन जुदे जुदे कोई 
काश मैं नहीं हैं याते मे कथन अप्रसाण है ज्यो कहो कि शअनुभव सन 
शब्द का अर्थ भेद्वाला ऐसे मालम होय है यातें ये नियम करेंगे किन 
शब्द का अर्थ भेद ओर उसका आश्रय भाव दोनूँ होणे तें झ्भाव ओर 
भाव दोनें सिले हुए न शब्द का अर्थ है तो वो न शब्दका अथे भेद सिद्ध 
हुवा तो हस कहैहे कि न शब्दका अर्थ अभाव झोर भाव देनूँ मिले हुए हैँ 
तो भतल में घट नहीँ है यहाँ नशब्दका अर्थ झनुभव तें केवल अभाव ही 
सालम होय है सो नहीं होणाँचाहिये ज्यो कहो कि मेन नियम किया 
से भेद के प्रकरण से है शत्यन्ताभाव के प्रकरण में नहीं है यात भूतल से 
घट नहाँ है यहाँ ते शब्दके अथे में सेरा किया नियस ने रहा तो कुछ ची 
हानि नहीं काहेते कि यहाँ न शब्दका श्थ अत्यन्ताभाव है तो हम कहे है.कि 
घटका अभाव पट.चहाँ है यहाँ पटका भेद घटका अभाव में मानते होसे। 
नहीँ सानणाँ चाहिये यहाँ तमारे पट भेदका आश्रय होगा घढका अभाव 
यातैं न शब्दका अथे अभाव ओर भाव नहीं हो सकेगा कादेत कि तुमारा 
सान्‍्याँ नियम ये. है कि भेदके प्रकरण मैंन शब्द का अधे अभाव 
झोर भाव देजे सिले भये हैं ओर यहाँ न शब्दका अपे अभाव अभाव सिदु 
'है काहेते कि घठका खभाव पट नहां है यहाँ ये अधे होय है कि पटभेंद्‌ 
क्र का आत्र य. घढका अभाव है तो यहाँ भेद बी अभाव है ओर उसका आा- 


(१२ ) *, [स्वाहुभवसार 
श्रय वी शभाव ही है भाव नहीं हब इस परे है कि तमारे"नियस तो 
कोई वी रहे नहीं यातें नशव्दूका झणे भेद सिद्ठु न हुवा तो वी भेद भानो 
हो परन्तु इतना बिचार तो करणोँ चाहिये कवि नशव्दका अध भेद है 
जैसे भरूतलम घट नहीँ है यहाँ नशव्द्‌ का अयेश्रत्यन्ताभाव है तैसेनशदद्‌ 
का अधे केवल भेद कहाँ है ज्यो कहो कि केबल भेंद्‌ वो कहाँ वी नव 
का अर्थ नहीं है तो ये ही जानो कि भेंद्‌ पदार्थ नहीं है ज्यो कही कक 
मेरे क्षेद्कूं सिह करण में हठ नहीं है किन्तु भेद नहीं है तो नशवदका 
अ्रथ प्षेदुका आश्रय कैसे होय है सो कहो ते। इसका समाधान तो हम 
करि आये कि भेद अलीकपदार्थ है तो वी व्यवहार सिद्द करे है ) हर! 

को दुष्टान्त कहा है ज्यो कहो कि आचायोँ ने झअपरो साने पदा्थास भेद नह. 
' लिखा यातें भेद न साँनणाँ पहिलें कहि आये सो कथन ठीक नहीं है॥ 
काहेतें कि नलिखण तें न मानणाँ सिद्द नहीं होता किन्त निर्षंध करर 
लमानणाँ सिद्दु होता है सो आधायान भ्रैदका निषेध किया नह 407 6 न 
ज्ेद का नमानणाँ कैसे सिद्द होय तो हम कहे हैं कि आचायाँन £ है *ै 
कियाहै देखो गीता के दूसरे अध्याय में जगत के गुरू पशावतार प्री ! छ ! 
भहारांज ने-- 









“नासतो विद्यते भावः,, 


ऐसे कहाहै इसका अथे ये है कि असत्‌ का होणाँ नहीं है, शर्त - 
सत्‌ नाम अभावका है यातें अभाव पदाथ नहाों ये सिह्ु हुवा तो तमारा 
सान्‍याँ क्षेद्‌ का निषेध हो गया फाहेते कि तुसने प्षेदर्क अभाव सान्याँ है 
ज्यो कहो कि श्रीकृष्ण के वास्यतें अभाव का निषेध सिद्द होय है बाते 
हूम ऐसे भाने गे कि श्लेद पदार्थ है तो सही परन्तु ये अभाव नहां है कि- 
न्तु भाव है तो हम कहे हैं कि- 


“सेह नानास्ति किम्चन,, 


इस श्रुति से सेद का निषेध सिह. है काहेव कि यहाँ माना । 
शब्द तो भेदकं कहे है ओर यहाँ नाना कछ नहीं है.इस थ तिके अर्थ 


भदुका निषेध स्पष्ट प्रतोत्त होय . है ज्यो कहो कि भेद भानसंतें ऐ 
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फोन शनथ होय है कि श्रुति ओर स्ूति सेद का निषेध करें हैं तो एस 

कहा पह । 

वितीयाहे 4. कक हक 
“ब्िर्तायाद्दे भयं भवति,, 
ये शुति ही भेद्‌ सानण ते भयरूप अनथे वन करे है दूस- 

रेत सिश्चय करिक भय होय है ये इस घ॒ति का शार्थ है ऐस जानो ज्यो 

फट्ठो कि श्रुति न भेंद्‌ का निषेध किया याते हाँ क्षेद रिहु दोय है 

काहेते ज्यो भेद पदार्थ नहीं है तो श्रुति किसका लिपेध करे है तो हम 

मे खाक. ४5७ | बालकीफे ९० रा ६] <+ ०७ 

फू हैं कि मुझ बालकोफे भान हाय को तरेंहँ सरझाँका सान्याँ भेद फा 

शति निषेध फरै है ज््यो कट्टो कि बेद्‌ का सात्पप्यें भे दके न माँनरो सें 
. है ये आपकूँ फॉन युक्ति ते प्रतीत होय है तो हम कहेँ हैं कि न जाणी- 
४४ चीज के घतलाए ते भास्त्र प्रमाण होय है याते ज््यो येद पास प- 
में नत मसिठ्ठ भेदर्क हाँ बतलाये तो प्रप्रमाण हीं हो जाय याते भेद 
ईप नेणों सबधा अणशुर्ट शोर सहाभय का करणे बाला झ॥। 

शाद. “वे ईस यहाँ ये बिचार फेर हैं कि- 
_ श् “मेह नानास्ति फकिम्चन,, 
भी स्रेश्वति नाना का निषेध फरे है तो साना शब्दका अर्थ भिन्न है शोर 
मिल्न शब्दका अर्थ भेद फा आश्रय ऐसा है तो नाना शब्दका श्र्थ भेद कोर 
उसका झाश्रय दे भये तो ये श्रति भेद का ही निषेध करे है अथवा उस 
का शात्रय जे भाव पदार्थ उनका वी निषेध करे है तो इस श्रुति का अ- 
मिप्राय भेदु ओर उसके आश्रय भाव पदाथे देने के निरपेधम है ये ही 
जाए। काहत कि ज्यों कदाघित इस श्रुतिका अभिप्राय फेदल भेंदफे ही 


निषेध मे होता तो- | 
“नेह नानास्ति किझज्चन 
यहाँ-- 
नेह भेदोस्ति किव्चन,, 
' ऐसा पाठ होता पा दाने का निरषेध- ही इ्स श्र्ति का सिदह्ठुँ- 
तर है।. ' 


( ११ ) ेल्‍ [स्वानुभवभार 


ज्यो कहों कि भेद का निषेध तो- पहिले कहें भये श्रुति घुक्ति ओर 
अनुभव इनतें सिद्दु हो गया परन्तु भाव पदाथा थीं का निर्ष थे कैसे सिंह दोये 
है से कहो तो हन प॒छ हैं कि तुम भाव पदाय कितने माना ही भले 
कहे! शोर फोन २ भाव केन कान नें किस किम रन्‍्बत्धंस रहे है के कहो 
ल्‍्यो कट्दो कि द्रव्य ९ गुण मे कर्म ३ सामान्य ४ विशेष ५ समवाय ६ थे भाव 
यदाय हैं तिनमें पृथ्वी १ जल २हेल ३ बाबु४ आकाश ५ काल ६ दिशा ७ 
आत्मा८ सन ८ ये तोट द्रव्य हैं ओर रूप १ रस र्यन्घ ३ स्पर्श ४ संख्या १ परि- 
साथ ६ पृथत्त्त ७ संयोग ८ विभाग ८यरत्व १० अपरत्व ६१ गुरुत्व १२ द्वव- 
त्व (इसेह १४ गब्द ९४ बुद्धि ९६ मुख ९७ दुःख १८ इच्छा ९६ ट्रंप २० प्र - 
'यत्न २ घर्म रर अधर्म र३ संस्कार २४ ये चोदीस गुण हैं ओर दर्क्षेपण ९ 
अपनेपण २ आक्ुडचन ३ प्रसारण ४ गर्सन ४ ये पाँच कर्म हैं ओर सामान्य 
नाम जाति छा हैं जूँ से द्रव्य सें द्रव्यपण गठन गुशप्तां ऐसे जाणों ओर 
नित्य द्वव्यों भें रह करि उनमे जुदें बताणें बाले विशेष  पदा्ं हैं जोर 
'नित्यसम्वन्धर्कूं समवाय कहेह अब ये ओर समुझी किआदिले व्यार द्रव्य पर- 
भाशु रूप तो नित्य हैं ओर कार्य रूप अनित्य हैँ ओर पाँच द्र॒व्यते 
अष्टम द्रव्य पं नत व्यापक हैं ओर नित्य हैं ओर नदसम द्वव्य सन परमाणु 
रूप है इन नो द्र॒व्यों नें पहिले कहे चोबीस गुण रहे हैं सो द्रव्यों का ते 
शापसंण संयोग सम्बन्ध होय है ओर कार्य रूप द्रव्य ऋपदोे कारण द्रव्य 
भें समवाय सम्बन्ध रे रह और गुर कर्म द्रव्या ने सनवायनम्बन्धसे रहह - 
ओर जाति द्वव्य गुण कने इन तीनों मं समवाय सम्बन्धस रहे है ओर विशेष 
नित्य द्वव्वीं मे सनवाय सम्बन्ध से रह है तो हम पछ ह फि बह पदाघ 
काई प्रमाण ते सिह हैं अथवा प्रभाग चिंना हो किहु हैं । 


व्यो कहो फि प्रमाण तें झिट्ठ हैं तो ये कहो क्षि अन्नाया सिट्ठ हुए 
यातें यदात्र प्रमेय हुये तो प्रमेष ईस पद का अर्थ असा का विषय ग्ेसा 
है तो अमा असाण से येंदा होय है अथवा अन्ाणको पैदा करे है 
ज््यो कद्दी कि प्रमाण अना पैदा होय हैं तो ये मिद्ठ हुवा कि प्रभारा तो 

पैदा करे है ओर मा पदाथों के सिंद्ठ करे है तो हम पढे हूँ कि. 
मारे और प्रभा ये देसे ते पदाथा के हन्तय त हूँ झथचा नहीं तो तम- 


(>य 
मौत पदाथा के अन्तयंत ही है काते कि 
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तुमारे इन पहिले साने पदाथा' ते जुदा बस्त कोई बी नहीं है तो 
तुसारे माने पदाथों के अन्त्गंत होणे त॑ प्रसाकूँ वी प्रमेय सान- 
णीं हाँ पडैगी तो हस पछे हे फकि प्रमा ज्यो असेय हुईं तो इस 
जिपय करणेवाज़ी प्रमा साने पदाथों से जुदी साँनणी चाहि 
मे ज््यो कहो कि चान पदाथा से कोई पदाथे जुदा ऊहाँ यातें वो 
प्रमा वो इन पदा् के शनन्‍्तगत ही है तो उस प्रभाकूँ थी मेय फहणी 
हीं पड़ैगी तो शनवस्या होगी याते प्रभाकूँ प्रभेय नहीं नानी चाहिये 
तो ये सिद्ठु छा कि प्रमा तो प्रभेय नहीं ओर पएमातें जुदे सब पदाथे प्र- 
मा फे विपय .हुये यातें प्रमेय हे तो हस परछे है कि प्रमा प्रसाणते पैदा 
होय है श्रथवा स्व॒तस्सिहुहे श्रपैत प्रमाण विनाँ हाँ सिद्द है ज्यो कही 
कि प्रमाण विनाँ हाँ सिह है तो प्रमाणतें सिट्ु न हुई बाते प्रभा शप्रमाशिक 
हुई तो अप्रामाणिक प्रसातें सिंद्ु सारे पदाथे शप्रमाणिक हुये ज्यो कहो 
फि प्रसा प्रमाणत पैदा होय है तो हम. पूछे हैं कि प्रमाण तुसारे भाने प- 
दार्थ कि अन्तर्गत है श्रथया नहीँ तो तुमकूँ कहाँ हीं पड़ेगा कि साने प- 
दार्थॉके अन्तगत हो है तो प्रमाण के प्रमेय बी कहाँ हों पडैगा ज्यो प्रमाण 
कूँ प्रसेय कहां तो प्रमाण प्रसा का विषय है थे सिट्ठ हो गया तो प्रन्ता 
.का विषय होसे ते प्रमाण के प्रसा का पैदा -करणेवाला सानें तो सबंधा 
असक्भत ऐ काहेतें कि ज्यो जिसका दिपय होय से उसको पैदा चहाँ 

है जैसे घट चक्षका विषय है तो चक्षक पेंद! नहीं करे है ज्यो कहो कि 
प्रसा तो प्रमाण शोर विपय इन दोनतें पेदा होय है ये अनुभवसिद्ठ 
है तो हम कह है कि प्रमाणका प्रभेयपणाँ हो गया काहेति कि प्रसाण 
के विषय करण वाली प्रभा तो .केवल प्रमाण रूप विषयते हों पेदा भदे 
यातें प्रमा जहाँ उ्यो ये प्रसा नहीं भई तो इसका जिषय प्रभाण ज्यो. है 
से. प्रसेथ न हुवा यातें साने पदाघँ.के अन्तर्गत प्रमाण कूँ-प्रभेय सिद्ध 
करणेवाली प्रमा का प्रसापणाँ सिद्द होए के झ्थ ओर प्रमाण सानयाँ हीं 
पढेंगा क्रव इस प्रभाणकों वो माने पदार्थ के उन्‍्तगेत ही सानणाँ प- 
हैंगा तो शनवस्था होगी यातें प्रमाणकँ वी प्रभेय नहीं मानणाँ चाहिये 
फ्यो प्रमाण प्रमेय न छुबा तो प्रमाण सिद्दु न हुवा: यातें अप्यागाणिक 
हुआ तो ्रप्रान्ाशिक प्रसाणते सिह्दुसारे- पदाथे अप्रामाणिक हुये । . - 
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यो कहो फिद्वस सामान्य कथन से तो अथे नीकी विधि समुमर्स आने , 
नहीं यार्तैविशेष केयनतैं,समुझा इये तो तुमह्ी कहो कि तुमारेमाने पदाथे कान 
प्रसाणतें सिद्दु हैं ओर तुम प्रभाण कितने सानों हो ज्यों कहोकि हम प्रतक्ष ' 
१ अनुसान २ उपसान ३ शब्द ४ ये च्यार प्रमाण मानें हैं तहाँ घटादिक 
पदयाँ का धान तो प्रत्यक्ष प्रसाणते भाने हैं ओर घूस हेतु देख करिके प- 
वेतम अग्निका ज्ञान अनुमान प्रसाणते माने हैं ओर गे के साटूश्य ज्ञान 
गवयका ज्ञान उपमान प्रमाणते साने हैं ओर गे कूँ ल्याव ऐसे शब्द सु णिकके ज्यो 
ज्ञान होय है उस ज्ञानकूँ शब्द प्रभाणत साने हैं सा घटादिक को दर्द तो 
सारे पदायीँ का ज्ञान होय नहीं यातें तो माने पदार्थ प्रत्यक्ष प्रसाणतें 
सिद्रु नहों हैं ओर कोड यो हेतु देख करिके इनका ज्ञान होय नहीँ याते 
ये अनुमान प्रमाणतें सिट्ठु नहीं हैं ओर ये कोई के सद्ृश नहीं यातें उप- 
सान प्रभांणतें वी सिद्ठ नहोँ हैं अब शेप रहा शब्दप्रसाण तिससे सारे 
संने पदार्थ शिंद्ु हैं शब्द प्रसाणत शाब्दी प्रसा होय है सो प्रमा भानें प- 
दायाँ कूँ विषय करेहै यातैं जारे पदाथे प्रसेय हैं तो ये सिह हुवाकि शब्द 
घरभाणते तो शांब्दी प्रभा ओर शाब्दी म्रभातें पदायाँ को सिद्धि यातें 
सानें पदाथे शब्द प्रमाण सिद्दु होण ते प्रामाणिक सिद्दु हैं। 


तो हम पूछें हैं कि भाने पदायाका सिद्ठु करणेवाला शदद्‌ प्रमाण ओर 
साने पदारथार्कूँ विषय करणेवाली शाददी प्रसा ये देने इन पदार्थों 
कै अन्तगंत हैं अथवा नहीं तो तुनकूँ ऋहयाँ हीं पढैगा कि भाने पदायी 
के अन्तगंत ही है तोहन पूछे हकिये शावदौ प्रभा सांने पदार्थॉके अन्तगंत . 
हुईं तो प्रमेय है अथवा नहां तो ये वी कहयाँ हीं पड़ेगा कि प्रमेय हो है तो ' 
प्रमेव नाभ प्रसा के विषयका है यांतें या शाब्दी प्रभाकूँ विषय करणें बाली 
एक प्रसा ओर सानणाी चाहिये तो उस शाददौ प्रमाझँ विषय करणेंचाली 
प्रसाकूँ वी भानेपदाणों के अन्तयंत ही सानणा पहैगी तो अनवस्या ' 
डैगो यातें इस शाददी प्रभाकूँ प्रमेय नहीं सानणोँ चाहिये तो थे शाब्दी 
पैसा तो प्रसेथ नहीं ओर इससे जुदे सारे पदार्थ प्रसेय हैंये सिु इुबा 
तो तुसारे भतमें प्रभेय होय तिलक हो पदार्थ भान्‍्याँ है यातें शावदी प्रभा: 
5 मदाय ही सिद्दु न हुवा तो साने पदाथ इसके विषय नहुए थातें प्रसेय 
, थ हयें ज्यो प्रभेय न भये तो घदाथ ही न सये शव इस ये पूद्दें हैं कि प्रमा . 


१ साग ] (९७) 

भ्रमाण से पेदा होय है अथवा प्रमाण विनाँ हाँ सिद्ठ है व्यो कहो कि 
प्रमाण बिनाँ हाँ सिद्ुु है तो शावदी प्रभा शब्द प्रमाणतें सिद्ठु न भद्दे यातें 
' अप्राभाणिक भद्दे तो अभ्ासाणिक म्रसातें सिद्ठु सारे पदाथ अप्र।साणिक भये 
ज्यो कहो कि शाब्दी प्रसा शब्द प्रसाणते पेदा होय है तो शब्द प्रसाणकँ साने 
पदांयाके शन्तगंत ही सानणाँ पड़ेगा ज्यो पदा्ाके अन्तगेत सान्‍याँ 
तो शब्द प्रमाणर्कू शाब्दी प्रमा का विषय वो कहणाँ हाँ पहैगा ज्यो विषय 
हुवा तो शब्द शाब्दी प्रमाकूँ पैदा नहीं कर सकेगा जैसे चक्तु का विषय घट 
चशुक पैदा नहीं करे है ओर ये यो समुको कि प्रभा तो प्रमाण ओर विषय 
इन दोनूँते पैदा होय है ओर यहाँ तो शाब्दी प्रभा केवल शब्द प्रमाण 
रूप विषयते हीं पैदा भहे याते प्रमा ही न भद ज्यो शाब्दी प्रभा प्रमा न भईं 
तो शब्द रूप प्रसाण इसका विषय साँनशणे ते प्रमेथ न छुवा, इस कारण 
ते शब्द प्रमाण फ प्रमेय सिद्ु करणवाली शाब्दी प्रमा का प्रमापणों सिद्ध 
करण के अथे ओर प्रमाण सानणाँ पढैगा तो शनवस्या होगी यांते शब्द 
प्रसाणक यो प्रमेय न सानणों चाहिये ज्यो शब्द प्रमाण प्रमेय न धुयां 
ते प्रमाण सिद्दु न हुवा याते अंप्रामाणिक हुवा दे! अप्रासाणिक शब्द प्र 
भाण तें सिद्दु सारे पदाथे श्प्रामाणिक भये याते सिद्दु न भये तो यह सिह 
डो गया कि- 


“तेह नानास्ति किझ्चन,, 


येश्रति क्षेद ओर भेद का आश्रय दान का निषेध फरे है और ये 
थी विचार करणाँ चाहिये कि सारे भसाणों से शिरोमणि वेद है से बेद ने 
दृष्य गण. इत्यादि नाम करिके कहाँ बी पदाथां का विभाग नहां किया 
यातें.घी ये कथन स्वेधा अप्रामाणिक है। 

ज्यो कहो कि पदाथे सासान्‍्य सिंदु नहीं भये ते हम पदाथे विशेष॑ 
“सिद्ठ करें गे ते हम कहें हैं कि ये तुमारा कथन तुमारे संत से हां स्वधा 
अशुद्द है काहेते कि तुमने हाँ ऐसे मान्याँ है कि प्रथम सासास्य रूप॑ 
करिके पदायाका ज्ञान होता है पीर विशेष जिज्ञासा होती है। अथोात्‌ं 
: पाया कूँ जुदे जुदे जाननें की इच्चा होती है पीछें विशेष रूप कंरिके 
पदायाँ का ज्ञान होता है झब ज्यो पंदाधे सामान्य सिद्दु ही न हुये तो 
। 'बन का ज्ञान होणोँ. असस्भव उ्यो- सामान्य छान न हुवा तो विशेष रुप 
| द्ले 


( ९८.) [स्वोनुसयसार , 


४ विश र्किँ पक... 43% 
करिनँ जागरकी इच्चा फह्ाँ च्यो विशेष रूप करिके जाणण की दच्छा नहीं. 


ते विशेष रूप करिके जाएँणँ का सम्भव ही नहीं ते यो ज्यों तुम कहो 


' हो कि हस पंदाये विशेष सिट्ठु करें गे तो कहो तुमने शादि के च्यार द्वृव्य , 


एथ्वी ९ जल २ तेज ३ वायु ४ परमाणु रूप ते नित्य कहे हूँ ओर काये- 
रूप अनित्य कहे हैं तहाँ परमाणु मानण मैं कहा. प्रमाण है । 


ज्यो कहो कि परमाणु का प्रत्यक्ष ता नहीं है यातें परमाणु सानणे 


सैं अनुसान प्रमाण है तो ये वी कहो कि तुम परनाणु किसकूँ मानों हो 

ज्यो कहो कि जाली के प्रकाश में सबंते सद्म ज्यो रण सालुन होय है 
० साने ब्र्ड से कहे टटे 

उस के छठे भागकूँ परसाणु साने हैं तो हस कहह कि तुम उस 


+ ड्टष थे 
भाग परमाणु कूँ जिस अनुभान ते सिद्ठु करो हो से शनुमान कही परन्तु . 


प्रथम प्रकाश सै ज्यो स्वत स॒क्त्म रज सालुम होय है से! छः परसाणून ते है 
पैदा हुवा द्वव्य है उसका नाम कहा है से कहो तो 5यणुक्त ऐसे कहोगे तो 


उसकी उत्पत्ति तुमारे ऐसे मानी है कि प्रथम सृष्टि के आदि सें परमेश्वर 


की इच्छा ते परसाणुन मैं क्रिया होय है पीर देने परसाणुन का संयोग ; 


होय है पीर्े द्यणुक पैदा होय है पीदे तीन द्यणुकर्स एक ज्यणुक पैदा , 


होय है उस का प्रत्यक्ष होय है तो हम पूछ हैं कि तुमारे मत से कार्य . 


कितने. कारणों से पैदा होय हैं तो तुमको कहणाँ. हां पढैगा कि तीन 
कारणों सैँ सब काये पैदा होय हैं तिन में एक समवायि कारण है दूसरा 


“अससवायि कारण है तोसरा निमित्त कारण है जैंस कपाल घट का सम* 


'बायि कारण है ओर देलूँ कपालों का संयोग घट का असस्रवायि कारण 
है ओर कुलाल दुश्छ इत्यादि घंट के निम्ित्त कारण हैं तो हम पढें हैं 
कि सृष्टि के आदि सें परमेश्वर की इच्छा तें परमाणु मैं ज्यो प्रथम क्रिया ' 


पैदा होंय है ये तुमने मानी है तो वो क्रिया वो पैदा हुई बातें काये हो. 


भानणीं पह़ैगी ज्यो वो क्रिया काये हुईं तो उस के कारण तीस हो होगे ' 


'तो परसाणु तो उस क्रिया का समवायि कारण होगा और परमेश्वर की. 
इच्छा उसको निम्ित्त कारण होगी ओर -शससवायि कारण यहाँ काई नहाँ 


५ लि. 2 हे 
वंरँ सके है तो कारण एक बो न्यून होश ते कार्य पैदा होय नहीं तो प- : 
हक में प्रथल क्रिया सानणाँ सिदु तु हुवा ज्यो परसाणु सैं प्रथस क्रिया , 
हि ब्र 2 + + 

हु न हुईं तो उस फ्िया से दे। 'परमांणुन का संयोग पैदा होय है से! 


१ सांग | (१६) 
न हुवा ज्यो दो संयोग न हुवा तो दायणुक पैदा न हुवा द्यणुक नहुवा तो - 
तीन दणुकोँ से एक उयणुक होता है से न हुवा तो ऐसे काये द्रव्य सान्र 
सिद्ठ न हुवा ते। काये द्वव्यों की उत्पत्तिके अर्थ परमाणु सान्‍्याँ से तुमारे 
भत से हां उसकी कएपना व्य्थ भई ओर तुसमें अनुसान तें परमाणु की 
सिद्ठि भात्ती से वी नहीं वणसक्े काईतें कि तुमारे ऐसा अनुसान है कि. 
जैसे घट है से प्रत्यक्ष है यातें सावयव है तैसे चऋयणुक है से वी प्रत्यक्ष है 
यातें सावयव है तो इस अनुमान से उ्यणुक के अवयय सिद्ठ किये पीछीँ 
ऐसा अनु्नान किया फि जैंसे घट का शवयव कपाल शपणी श्रपेक्षा महा- 
न्‌ घढकूँ पैदा करे दै यातें सावयय है तैंसे उयणुक का शवयव वी अपरणी 
शपेक्षा भए्ान्‌ व्यणुक फूँ पेदा करे है यातें सावयय है तो इस अनुमान 
सें यणुक के झवयव जे द्यणुक उन के अवयव परमाणु सिट् किये हैं परन्तु 
इतना तो विचार करणाँ चाहिये कि ऐसे शनुमान वणाय कर परमाणु छिद्ठ 
'फरे तो परमाणु सिद्ध होयई ,नसके काहे ते कि जैसे कपल का शवयव' 
फर्पर सहान्‌ घट के अवयव का शयवव है यातें सावयब है लैसें द्यणुक' 
का शवयव वी महान ज्यगुक के शवंयव का शअवयव है यातें सावयव है. 
इस अनुसान लें तुमारे साने परमाणु का वी अवयव सिह् होगा ऐसे हाँ 
अनुमान घारा ते शवयव धारा सिद्ठ होगी यातें निरवयव परमाणु सानणाँ 
असज्ञत ही है ओर विचार करो कि परमाणु सानोंगे तो उ्यणुक से अ्रप्र- 
व्यक्षपर्णाँ की आपत्ति होनी काहेतें कि तुमने परमाणु ओर द्यणक ये' 
देय द्वव्य तो प्रप्रत्यक्ष मानें हैं छोर 'उयणुककक शादि लेके सारे कार्य द्रव्य" 
प्रत्यक्ष कहे हैं तो यहाँ ऐसा अनुमान हो सके है कि जैसे द्यणक अप्रत्यक्ष 
: द्ृब्य व्यो परमाणु तात पैदा होय है यातें अप्रत्यक्ष है तैसें उयण॒क वी अप्र- 
' त्यक्ष ज्यो द्यणुक तातें पैदा हुवा है याते अप्रत्यक्ष है इस अनुसान ते बय- 
शुक से अप्रत्यक्ष पणे की आपत्ति होगी उ्यो कहो कि सर्व प्रसाणों मैं प्र. 
स्यक्षमसाण प्रबल है यातिं प्रत्यक्ष रिट्ठ ज्यण॒क मैं शनुमान ते शप्न त्यक्ष 
पणाँ सिद्द नहीं हो सके तो हम कह हैं कि पूर्व कही अनुमान चारा ते 
सिद्द अवयवधारा रूप अनवण्या देष प्रवल है । यातें निरवयव परमाशु, 
वी सर्वथा सिहु नहीं हो सके ज्यो कहो कि श्नवस्था देष न.झआाशे के 
अथे ही इस नें परसाणु निरवयव भाल्याँ है यातैं परसाण सिंह होगया 
तो हस कह हैं कि ' प्यणुफ. मैं शप्रत्यक्ष प्णाँ की शापत्ति नहाँ हो के : 


(४२० ) [स्त्नुमवबसार 
अप हमने परमाणु नहीं सान्‍्याँ है यातें परमाणु, सिट् न हुवा क्यो कह्िकि ह 
हगणक ज्यों अप्रत्यक्ष है से ते अप्रत्यक्ष परमाणु्तँ पैदा इुवा है बाते अप्नः 
त्यक्षहै ये नहाँ है किन्तु द्रव्य का उ्यो चल तें प्रत्यक्ष होय है तहाँ महत्व 
शोर उद्धूत रूप ये दोहूँ मिले कारण हैं यातें जहाँ महत्व शोर 3: 
रूप ये दोनूँ होंय॑ तहाँ ते च॒ध्तु ते प्रत्यक्ष क्ञान होय है जैंसे घट से ये 
देनूँ हैं यातें घट का प्रत्यक्ष होय है शोर जहाँ दोजूँ से तें एक होय और ह 
एक न होय तहाँ द्रव्य का प्रत्यक्ष चकतु तें होवे नहाँ जसे महावायु सैं महत्व. 
तो है ओर उद्धृत रूप नहीं है तो भहावायु का मत्यक्षयतु से नहीँ. 
होय है तैमे हो परमाणु में ओर दाणुक मैं उद्भृत रूप तो है भरन्त 
भहत्व नहीं है याते परमाणु का ओर द्यण कका प्रत्यक्ष होय नहीँ यातें अ- 
नुमान वणाकरिक दाणुक के दृष्टान्त तें उयण क से शप्रत्यक्ष पर्णं की आप- 
लि दिदे से स्रथा असद्भत है काहे ते कि द्यणुक मैं अप्रत्यक्ष पा परमा- 
यु के अप्रत्यक्ष होण तें न रहा किन्तु भइत्व रूप कारण न हों ते अप्रत्यक्ष 
या रहा यातें टृष्टन्त सिद्ठ न हुवा तो हम कहीं हैं कि द्यण॒कका थी प्र- 
त्यक्षहोणाँ चाहिये काहे ते कि छाणुक मैं तुम उद्धुत रूप तो मानों हाँ. 
हो और भहत्व नहाँ सानों हो परन्तु हम कही हैं कि हाणुक देय परमा- - 
गुन तें थैदा हुवा द्रव्य है ऐसे भानों हो याते परमाणु की अपेक्षा छ्यणुक मैं 
बड़ा पणाँ भानशाँहोँ पहैगा तो बड़ा पणाँ भहत्व का ही नाम है तो ह्यसुक 
ै भहत्य थी रहा नाते द्शुक का प्रत्यक्षद्वोाँ चाहिये काहते कि छाणुक 
में तुसारे साने भये सहत्व ओर ठद्भुत रूप दोनेँ कारण भेजूद हैं ज्यो कहो . 
कि द्यणुक ज्यो है से धयण॒क को अपेक्षा अणु है यातें भहत्त खरूप का- : 
रण के नहाँ रहे तेँ द्यणुक का प्रत्यक्ष नहीं होय है तो हम कहें हैं कि व्य- . 
गुक वी चतुरणुक को अपेक्षा अणु है यार्तें3यणक का वी प्रत्यक्ष नहाँ होशाँ - 
जा हिप । ज्यो कहे कि परमाणु ओर दायण॒क इन देनूँका प्रत्यक्ष नहीं होय 
है याते हस इनमें सहत्व नहीँ माने हैं याहीतें भहत्व स्वरूप. कारण के 
नहाँ, रहरं ते इनका प्रत्यक्ष नहीं होय है तो हम कहेँ हैं कि प्रत्यक्ष न 
होगे ते द्रव्य हैं महत्व का न भानणाँ कहोगे तो आकाश का यी तमस्न । 
'मत्यक्ष नहीँ भाना हो यातें आकाश में वी तुमारे महत्व का न ५ 
“सिहु होगा क्यो आकाश से महत्व हो.न रहा तो परममहत्व का + 
वो अत्यन्त ही कड़िन हो गया ज्यों कही कि हन्॒ तो परमाणु और. 


१ भाग] ; (२) 

दोनूफूँ हां अण साने हैं यातें इनसें सहत्य न रहां सहत्यके नहीं रहश तैं 
इनका तो प्रत्यक्ष नहीं होय है और "यणक से महत्व है यातें तयणक फा 
प्रत्यक्ष होयं है तो हम कह हैं फि तुमारे मत से छ्यणक तो कार्य है ओर 
प्रमाण हायणुक का कारण है ऐसे लिखा है तो वी ज्यो तुमने कार्य ओर 
फारण दे।नूँकूँ अगु शब्द्स कहे तो हम विश्वास करें हैं कि कोई ससयमें 
तुम कपालकूँ ओर घटऊूँ वी एक नाम करिके कहोगे तो श्रोता कूँ' यघाथे 
बोध कैसे होगा याते ऐसे बोलणाँ सबेधा झसडद्भत है ज़्यो कहो कि फपाल 
कर घट ये दीन महान हैं यातें इनका प्रत्यक्ष है इस व्यवहार सें जैसे 
कपालफूँ ओर घटकूँ समहत्‌ शब्द करिके कहे हैं तेंसे परमाणक ओर दयणक् 
, के अण नाम करिके कहे हैं यातें हमारे फपन तें श्रोताके यथाथे बोध सै 
फोई हानि नहाँ इस कारण ते हमारा कथन असड्॒त नहाँ तो विचार 
: दृष्टि तैं देखो कि कपाल कूँ ओर घटकूँ भहत्‌ शब्द से कहे तो वी घटकी 
अपेक्षा कपाल तो अल्‍लूप है ओर कपालकी अपेक्षा घट महान्‌ है ऐसे 
मानणाँ हाँ पड़ेगा तैसेंहों परमाणु कूँ ओर द्रगणुक के अणु नाम फरिकें 
कह्टे तो थी द्वनणुक को अपेक्षा परमाणु तो अरुप है और परमाणु की अपे- 
क्षा दगशुक भहान्‌ है ऐसे थी मानयणाँ हां पडेगा तो द्वगगुक में महत्व सिद्दु , 
हो गया यातें दृगशुकका भत्यक्ष होणाँ चाहिये परन्तु तुसारे सतमे दगणुक 
का प्रत्यक्ष मान्‍्याँ नहाँ यातें द्रव्य का चक्षतैं प्रत्यक्ष होय तहाँ' महत्व 
के कारण भान्याँ से! स्वेधा नहीं ब्णं सके ओर विचार करोकि जैसे महा 
पदार्थों में कपाल की अपेक्षा घटकोँ तो परम महान्‌ कहोगे ओर कपाल के 
अवयव के अहप सहान्‌ कहोगे श्लोर कपालक सहान्‌ कहोगे तो अलूप 
भहान्‌ ओर परम सहान्‌ इन व्यवहार का कारण सहान्‌ कपाल हुवा लेसें 
परमाणु ओर हगणुक इन व्यवहार का कारण एक अणु ओर सानणाँ चाहि 
थे काहेतें कि अगतें अल्प ये तो परमाण शब्द का अथे है ओर दोय 
शरणु मिले भये ये द्ृश्णुक शब्द का शथे है झब ज्यो परमाणु तें ओर द्यणकर्ते 
जुदा अण न सानागे तो परमाण ओर द्वरणक दोने हीं सिद्दु नहों होयेंगे 
ज्यों कहोकि परमांश ओर द्वरणुकते जुदा अणु तो कोई वी आचाये साने 
नहीं यातें परमाण ओर द्वपणुंक ते जुदा अणु तो हंम वी नहों सान सके तो 
हम कहें हैं कि तुमारे मानें परमाणु ओर द्वगणुक हैं हों नहीं फ्यो परमाण 
ओर द्वपणुक होते तो इनकी सिद्धि करके बाला अ्रणु द्रम्ये के तुसारे झाचा- 


(२२) : [स्थानुभवसार . 
व सानते ओर मानते तो लिखते ज्यो कहे! कि हमारे आचाय तो युक्ति - 
सिद्दु पदाथों के साने है यातें परमाण ओर द्वर॒णुक ते जुदा अण सान तो 
केई वी हानि नहीं इस कारण तें हम आणु द्रव्य भानें ये तो हम पूर्द हैं 
कि तसनें ज्यो अण द्रव्य सालयाँ से परमाणु की अपेक्षा तो बड़ा ओर 
हृतणुक्ष की अपेक्षा छोटा! भानणाँ पहेँगा कादतें कि अणुर्त छोटे का नाम | 
परमाण है ओर दो अणु सिले भये होवे ताक ह्पणुक कह हैं तो कहो कि. 
तारे सान अणु द्वृव्यके सावयब सानोंगे ख्थवा निरवयब सान।गे उ्यो 
कहो कि सावयव मानेंगे तो कहो क्षि उस साने अणु.द्रव्य के अवयव 
परसाणु हाँ भानागे अथवा ओर कएपना करेगे ज्यो कहो कि साने अणु 
द्रव्य के ऋवयव और ही कढपना करेंगे तो अवयबितें. अवयव दोटो 
होय है ये अनुभव सिद्ठ है तो अणु द्रव्यतं छोटा परमाणु हीं होगा उ्यो' 
कहो कि परमाणु हाँ मानेंगे तो हस कहे हैं कि परमाणु तो हगणुक का अब- 
यब है यातें भान्‍्याँ अणु द्रव्य द्वपणुक रूप - सिद्दु होगा यातें द्वरणुक का 
कारण नहाँ हो सकेगा ज्यो कहो कि निरवयव साने गे तो तुमने परसाणु 
निरवयव सान्‍्याँ है यातें सान्‍याँ अणुद्वव्य परसाणुरूप होगा यातें अण 
ैं छोटा होय से। परमाणु इस अथे के सिद्द नहीं करैगा ज्यों कहो कि 
सावयव निरवयव मानेंगे तो ये कषन विरुद्ु है काहेतें कि सावयव 
दोय से निरवयव नहाँ हो सके ओर निरवयव होय से सावयव नहीँ 
हो सके क्यो कहोकि मानें अणुद्व्य कूँ सावयवनिरवयवविलक्षण सानेँ- . 
गे तो ये कथन स्वेधा हो असडद्भत है काहेते कि ऐसा पदाथे कोई .है हो 
नहां कि ज्यो साधयब वी न होय ओर निरवयव बी न होय यातें परमाण 
ओर द्वतणुक ते जुदा तुसारा भान्याँ आखु द्रव्य सिहु न हुवा तो अणु द्रव्य ' 
उयो है से परमाण ओर द्वरणु क इस व्यवहार का कारण है यातें परमार 
ओर द्वरणुक सिदु न भये ज्यो कहोकि परमाण न.सानें तो समवायि कारण 
बिना काय द्वव्यों की उत्पत्ति सानणीं पडैगो से सानणाँ असद्गत है तो 
ह्भ कहें हकि जैसे असमबायि कारण बिना आदि क्रिया डेइबर फो'ः 
इच्चारुप निमित्त कारण लें माना हो. ते सें समवायि कारण विना काये 
दृब्य की प्रथम उत्पत्ति डेश्वर की इच्चा तैंहाँ भानों परसाण सानयणाँव्य० 
ही है और विचार करो कि तुम नें काय्ये द्वव्यों की उत्पत्ति के झथे निरब- । 
उप परमाणु, भाने हूं ओर परमेश्वर को इच्छा करिके उनतें सप्टि मानी है 


१ भाग ] (२३) 
परन्तु ये सर्येधा असद्भत है कादैते कि ज्यो परमाण ते सष्टि द्ती ते 
वेद में वी केंहीं वर्णन किये देती से बेदस कहीं वी परमाण ते सष्टिषणंन 
किदे नहीं याते परमाणु सानणा सर्वथा अप्रमाण है 
शव हम ये वो पर हैं कि तुसने कार्य द्वव्यों की उत्पत्ति के धरे 
परमाण खरूप सल समवायिकारण कौ कछपना किदे है तो ये कहो कि 
तुम काय द्वव्य किन के कहो हो ज्यो फहो कि हम घटादिपदाणों कक 
काय द्रव्य कह हैं तो हम पछ है कि अवयत्रि द्ृब्य ओर काये द्रष्य एक ' 
ही है अपवा विलक्षण है ज्यो कहो कि एक ही है तो उस कार्य द्वव्य के 
उपादान कारण अवयव होगे तो हस पर हू कि तुसारा सान्‍्याँ काये 
दृष्य अवयव रूप कारण। का समुदाय है श्रपेत्‌ श्रवयवों का समृहरुप है 
अथवा अ्रययवों तें ज्यो काये होय है से शवयवों ते विलक्षण पैदा होय 
है क्यो फहो कि अवयवों का समह ही कार्य है तो हम परे हैं कि तम 
समुदाय पदार्थ किस केकहो हे ते ये ही फछप्ठोगे कि समुदाय पदार्थ जुदा 
तो है नहीं किन्तु प्रत्येक झवययव रूप है तो हस कहें हैं कि समुदाय ज्यो 
प्रत्येक रूप होय तो प्रत्येक अवयव से समुदाय फी बुद्धि होणों चाहिये 
याते समुदाय के प्रत्यंक रूप सानणाँ असद्भत है ओर दूसरा दोष ये वी है 
कि समुदाय प्रत्येक रूप होय तो घठका प्रत्यक्ष नहीं होणाँ चाहिये काहते 
कि तुम घटकूँ परसाणु समुदाय रूप कहोगे समुदाय तुसारे भतमे प्रत्यक 
रूप है तो घट प्रत्येक परमाणु रूप हुवा याते घटका प्रत्यक्ष होता है से 
तो नहीं होणाँ चाहिये ओर प्रत्येक परमाणु बहुत हैं ओर घट मत्यंक 
परमाणु रूप हुवा यातें घटंरूप कार्य बहुत सानणे चाहिये ओर परमाणु 
रूप हुये यातें नित्य सानण चाहिये ज्यो नित्य हुये तो काये द्रव्य सानसणाँ 
असझ्भत हुवा ज्यों कहो कि जैसे दूरदेशर्मं स्थित एक केशका प्रत्यक्ष नहीं . 
'होय है तोबी केशों के समृह का प्रत्यक्ष हाय है तैसें हों एक परमाणु का 
प्रत्यक्ष नहीं हाय है ते! वी परमाणु नका समृह ज्यों घट उसका प्रत्यक्ष होय 
“है तो हम कहैं हैं कि केशका तो समीप देशसे प्रयक्ष होय है ओर पण्से।- 
'शु का तो तुमारे सतमें प्रत्यक्ष है ही नहीं यातें दृष्टान्त दाष्टान्त विषम 
'होणेंतें घटका प्रत्यक्ष कहा से असड्भत ही है ओरये वी समुझो कि जिस देश 
'लैँ स्थित एक केशका प्रत्यक्ष नहीं होय है उस देश में स्थित केशों के समह 
'का प्रत्यक्ष हैय है से. नहीं हो चाहिये काहेतेँ कि तुम समूह कूँ प्रयेक 


(२४ ) [स्वानुभवत्तार 


रुप सानो है। ते केशौका समह प्रत्येक कैशरूप हुवा झोर प्रत्येक फेशका मट्यक्ष 
होय नहाँ यातें केशाके समूह का यो प्रत्यक्ष नहीं होणाँ चाहिये अथवा 


उस हो देश सै फेश समह बहुत दीसण चाहिये काहेतें कि तुम समुह कूँ 


प्रत्यक्ष भानो। हो तो केशोंका सम्ृह्द प्रत्यक्ष दौखे है से समूह प्रत्येक केश रुप 
है और प्रत्येक केश वहुंत हैं यातें केश समह बहुत दीखणे चाहिये खब 
विचार दृष्टित देखो कि केश समूह मत्येक केश रूप तो हुवा नहीं ओर 
तुस' समहफू प्रत्येक ते जुदा सानों नहीँ यातें केश समूह प्रत्येक केशत जुदा 
होसके नहीं ते! केश समूह सिद्ध ही न छुवा यातें केश समूह रूप दृष्टान्त 
तेंघट्मैं प्रत्यक्षपणाँ सिद्ठु किया से होय दही नहीं सके । ' * 

-' ज्यों ' कहोकि कार्येकूँ अवयवससह सानणाँ असद्भुतः हुवा काहे 
तैं कि सनद कूँ पत्येक रूप मानण लें तो हस ऐसे सानेंगे कि' अवयब 


रूप कारणों तें ज्यो काये पेंदा होय है से अवयव रूप कारणोत विलक्षण . 


पैदा होय है एंसें सानणें से ये गुण वी है कि काये ओर कारण का लोक 
में जुदा व्यवहार है से! वी वर्ण जायगा ते हम पहेँ हैं कि उपादान 


कारणते फाये विलक्षण मानो दवा तो तुस आरम्भ वाद मानों ही अथवा 


परिणाम वाद सानों हे! ज्यो पछो कि आरस्म वाद कहा ओर परिणाम 


याद कहा तो हस कहें हैं कि झारस्म वादु सत जिनका है वे ते ऐसे 


कहेँ हैं कि उपादान फारण अपयणो ते विलक्षण कार्यकूँ पैदा करें है ओर 


ज्ञाप अपणे स्वरूप से यणाँ रहे है जैसे तन्‍्तुस्वरूप उपादान कारण आप 


तैं विलक्षण' पटष्वरूप काये कूँ पैदा करेंहे ओर शाप तन्तु अपर स्वरूप 
कक पु 
तें बणे रहेँ हैं याहोतें तन्‍्तु पठके शरीर मैं सालुम होय हैं ये आरम्भ बाद 


सत है इस सतसें तन्तुवों नें पटख्रूप काये का आरँस किया यातेँ तन्‍्तु - 


झारम्भी कारण सये ओर पट काय आरब्ध हुवा । 


ओर परिण/स वाद सत जिनका है वे एंसें कहेँहे कि उपादान । 
कारण हाँ कार्यखखरूप परिणास ऊूँ प्राप्त हो जाय है ओर कार्य अवस्था में. 
अपये स्वरूप ते नहीं रहे है जेसें दह्दीका उपादान कारण दूध है सोही | 
दृह्दी स्वरूप परिणास कूँ प्राप्त होय है ओर दही अवस्था में दूध अपले 


स्वरुप ते नहीँ रहै है याहीतें दहोके खरूप मैं दूध नहीँ सालुम द्वाय है 


ये परिणःस बाद भते है इस सतसें दूध रूप कांरश दो रूप परिलास 


कू भाप्त हुवो यातें दूध परिणाम कारण हुवा ओर दही रूप कार्य दूधक्ा 


१ भाग ] (२४) 
परिणास हवा ऐसे उपादान कारण भात्रकँ आरग्स बाद मतसे आरस्भी 
फारण सामने हैं ओर परिणाम वाद सतसैं परिणासी कारण सारे हैं. ओर 
ऐसे हों कार्य भात्रकूँ आरंभवाद सत से शारव्ध साने हैं ओर परिणास बाद 
सत में परिणाम सामने हैं । 


अब ज्यो कहो कि अवयव रूप कारणों तें बिलक्षण क्वाये फी 
उतपत्ति में शारम्भवाद मत सानें हैं तो हम कहँ हैं कि आरस्भवाद भतमैं 
अवयव रूपकारण कार्य कूँ पैदा करें हैं से! कार्ये अपणों कारणों तेँ जुदाही 
सानझाँ पडैगा तो कारण जैसे छायकूजापते जुदाही पैदा करे है थे मानों 
गे तैसें कारण के गुण काये मैं श्रापतेँ जुदे श्रापके सजातीय गुणों कुँ पैदा 
करे हैं ये थी सानों हाँ गे तो हम कहें हैं कि घटके जवयब दो" कपाल हैं 
' तो ये ही घठके उपादान कारण होगे अब कहो कि प्रत्यक्ष कपाल घटकों 
कारण है अथवा दोनूँ कपाल मिले कारण हैं ज्यो कह्दोकि भत्येक कपाले 
घटका कारण है तो हम कहें हैं कि प्रत्येक कपाल ते घटरुप कार्य होणाँ 
' चाहिये ज्यो कहो कि प्रत्येक कपालते हाँ घट होय है तो हम कहे हैं कि 
प्रत्येक कपाल दो हैं यातें घट दो होणें चाहिये दो घटः होगें तब ही 
तुसारा थे यो नियम बे कि परिसाण का स्वभाष ये है कि आपके सम्रान 
जातौय ओर आपते अधिक ऐसे परिसाण ऊूँ कार्य में पैदा करे है परन्तु 
थे नियम तव वर्ण कि वे दोन घट अपणे कारण कपालों की अपेक्षा करू 
ज्यादा परिसमाण वाले होवे देखो कएपना करे कि कपाल दुश अड्गल है 
उससे घट पद हुवा तो घटमें बोस अद्भुल ते अधिक परिसाण सालुम 
होणाँ चाहिये काहेते कि दश अद्भुल तें कुछ अधिक तो होगा घटको 
परिसाण ओर आरस्म बाद सतसें कारण अपर खरूप का त्याग नहाँ 
करिके कार्य के शरीर से सोज़ूद रहे है यातरें दश अद्भल , हुवा कपाल का 
परिसाण ए से घटसें बीस अद्भल तें कुछ अधिक परिसाण सालम होरणाँ 
चाहिये.परन्तु दो घट होवें नहीं यातेँ प्रत्येक कपाल ऊूँ कारण मानों हो 
से। असद्भत है ज्यों कहो कि उपादतन कारण तो प्रत्येक कपाल हो है 
परन्तु अवयव संयोग कार्य द्वव्य का शससवाधि कारण होय है से अवयव 
संयोग एक कपाल से वर" सके नहीं यातें दूसरे कपाल से झवयव संयोग 
'रूप असमयवायि कारण सिट्ठ करणाँ तो एंसें उपादान कारण तो .एक कपाल 
हुवा यातेंतो एक ही घट कार्य हुवा और द्वितीय कपाल . तो केवल 

४ 
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जसमवामि कारण सिंहु करण के अर्थ ्रपेक्षित है बातें दो घट होणे की 
आपत्ति दिई से असुड्भत है तो हम कहें हैं कि द्वितीय शब्द तो सापेक्ष 
'है-काहेतें कि प्रथम की अपेक्षा द्वितीय होय है ओर विनिगमना अथोात 
एक पक्ष कूँ सिद्ठ करण को युक्ति काई है नहीं यातें तुलने असभवायि 
कारण .सिट्दु करण के अथे जिस कपालकी अपेक्षा किए उस कपाल कू तो 
हु घटका उपादान फारण मानें गे ओर तुसारे जाने उपादान कारण कूँ 
उसकी अपेक्षा द्वितीय सानि करियें क्रवयव संयोग रूप असमवायि कारण 
सिट्ठु करणें बाला भ।नें गे तो एक घट तो प्रथम प्रक्रिया ज्यो तुरुनें कही 
'लससें सिह्ु हो गया और दूसरा घट हमारी कही -दूसरी प्रक्रियार्ते सिद्ध 
होगा तो मत्येक कपाल कूँ कारण साने दोय कपालों लें दोय हो घद 
हों चाहिये ओर पहिले कहे तुमारे नियम ते मत्येक घढसें एक 
कपाल के परिसण की अपेक्षा दूोँ तें अधिक हो परिमाण सालुम 
ह्ोणाँ चाहिये यातें म्रत्येक्ष कपाल घटका कारण- भानणाँ अस- 
ड्रत ही है ॥ ह 
: क्यो कहो कि दोज़ँ कपाल मिले घटका कारण सानेंगे तो हस 
पूछे हैं कि दोनेँ कपाल मिले घटके उपादान कारण हैं तो दोलें कपाल 
'सिले इसका- अयथे कहा है ज्यों कहो कि संयोग वाला कपाल ये शअय्थे है 
तो हम कह हैं कि जैसे कपाले! में कपालोंका रूप विशेषण है लेंसें संयोग 
वी कपालों का विशेषण हुवा तो तुम कपालों के. रूपकूँ घटका कारण 
नहाँ सानों हो लैसे संयोग करूँ वो घटका कारण नहां सान.सकेगे कहते 
कि तुमने पाँच प्रकारको अन्यथासिद्धि भानी है वो अन्यथा सिद्धि जिनमें 
रहे उनके अन्यया सिट्ठ बता करिके कारण नहीँ भानें हैं तहाँ दूसरा 
अपयाशिह कारण के रुपकूँ कद है तहाँ. कारण -के रूपकू अन्यथा सिद्ध 
एं से बताया है कि ज्यो अपरों कारण के साथ हो कार्यके परूव॑बत्ती होय 
आर अपयसे कारण विना उ्यो कायेकी पूरववर्तती चहाँ होय से उस कार्यके 
प्रति अन्यथा सि्ठु होय है से। रूपके कारण होंगे दर्ढ कपाल इत्यादिक 
उनको साथ हो रूप घट कायके प्वेवत्तों हो सके है ओर उनके बिनाँ घट 
कार्यके गूयवर्त्ती हो सके नहाँ यातेँ दुर्ढ कपाल इत्यादिका रूप घट कार्य 
के प्रति अन्यथासिद होणेतें घटका कारण नहाँ है तो हम कहें हैँ कि 
कपालों, का: स योग वी अपसे उपादान कारण जे- कपाल. उुलके साथ ही 
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घट कार्यक पबंधर्तती हो सके है उनके विना परयंवर्तों हो सके नहीं यातेँ- 
: फपाली का संयोग घट कायके प्रति अन्यथा एघहु होणें तें घटका कारण 
लहीं सान सकेगे ज्यो कहोकि ये कथन अनुभवविरुद्द है काहेतें कि दोन 
कपालों का संयोग होते हों घटकी उत्पत्ति प्रत्यक्ष दोखै है यातें दोनें 
कपालोका संयोग घटका कारण नहीं भानें ये नहीँ हं। सके तो हस कहें हैं 
कि कपालोके संयोग कूँहीं घटका कारण सानौ कपाल तो शन्यथा सिह 
है क्यो कहो कि कपाल तो घटके कारण हैं थे फोनसा अन्यथा सिट्ठु 
होगा तो हल कहे हैं कि कपालों के तीसरा अन्यथा सिद् मानों काहेतें कि 
जिसके अ्न्यके प्रति पूवंबर्ती जारें करिके कार्यफे प्रति प्रबेवर्ती जाजै' 
यो उस फायेके प्रति अन्यथा सिद्दु है जैसे शञाकाश शब्द का समयवायि 
कारण है याते अकाशक शब्द के प्रति परवेवत्ती जाएँ करिके हीं घट कै 
परबेबर्ती जाणें है याते श्ाकाश घट कार्यके प्रति शन्यथा सिह है तेसे हीं 
कंपालों का ज्यो संयोग रुसके समवायि कारण कपाल हैं यातें कपालोके 
संयोग के परवंवरत्ती जाएं करिके हीं घठके पर्ववत्तों जार हैं यार्तें घट कार्य 
के प्रति कपाल अन्यथा सिह्ठुह् यातें घटके- कारण नहाँ हो सके शोर जिस 
प्रक्रियाते घट क्ायके प्रति कपाल अन्यथासिद्द भये तिस ही प्रक्रिया ते 
दृए्ड कुलाल इत्यादिक बी अन्यथासिहु ही होगे तो तुमने जिनकूँ घट फे 
कारण कल्पना किये थे शन्यथासित् होणेत कारण नहीं होसके ज्यो का- 
रण हो नहीं हो सके तो काये कूँ फैंस पैदा फरे यात॑ कार्य सानणाँ 
सिंदु न हुवा । 

. ' झोर बिचार करो कि तुस एं से मानों हो कि कार्य शोर कारण एक 
देशमे रहें तव कारण कार्यकूँ पैदा करे है ओर ज्यो एक देश न रहें तो 
कारण कार्यकूँ पैदा नहाँ करसके याहीतें बनमें कहीं पड़ा हुआ उ्यो दर 
उससे कार्य पैदा नहीं होय है जोर घट जहाँ रहे तहाँ हाँ दुस्डरहै तब ही 
दण्ड घटऊूँ पैदा करे है यातें दूरड ओर घट इन दोलूँकूँ एक जग रखणे के 
शर्थ एसे बहा है कि कपालों मैं घट तो समयाय सम्बन्ध करिके रहे : है 
ओर दण्ड खजन्यश्वमिजन्यक्पालद्यस योगवत्य सम्बन्ध. करिके. 
कपालो में रहे है तो दुए्छ जोर घट एक-देशर्न रह गये याते दरंडस्घरूप 
। कारण से घट कार्य हुवा परन्त-इंतनाँ तो विचार करों- कि थे सम्बन्ध -तो 
। छंत्यनियासक है आधेत्‌ इस सस्यन्ध का-ये सामथ्य नहां है कि द्रेंड के 
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कपाल ने रख देर ऐसे एंसे सम्बन्धों से कारण ओर कार्योंकूँ एके जग ु 
ररखोगे तो परमेश्वर ओर उसके ज्ञान इच्छा यत्न ओर दिशा कांल जोबी 
के श्रदृष्ट चटका म्रागभाव ओर प्रतिवन्‍्धकका अभाव ये नवसदख्य तो' 
साधारण कारण ओर फुलाल दण्ड पूत्र जल चक्र इत्यादिक निमित्त 
कारण ओर कपाल संसवायि कारण ओर दोनूँ कपालों का'. 
संयोग असमवायि कारण ये सर्वे कपालों सै स्थित सानरों यहेँगे तो-घट ' 
काये होगा ही नहीँ काहेतें कि कुलाल चक्र दुख इत्यादिक के मारते क- 
घालों का चूणहीं होगा अब ज्यो कपाल ही न रहे तो घट कैसे होययातें . 
कार्य सानणाँ शसड्भत ही है ओर ज्यो पहिलें कही कि कपालों का संयोग 
होतें हाँ घट दीखे है यातें कपालॉके संयोगकूँ कारण न सानोंगे तो अनु- 
भवविरोध होगा तो हम कहा कहे तुमकूँ तो वहाँ कुलाल चक्र दर ' 
इत्यादि पयेन्त कपालों सै दौखें हैं ओर हसकूँ दीखेँ नहों यातें तुमोरी 
दिव्यृष्टि के समान हमारी चमेद्टूष्टि कैसे होय इस हो कारण तें हम तुमसे 
अनुभव का विचार नहाँ कर सके परन्तु इतनाँ तो तुस हाँ विचारो.कि क- 
पालों तैं घट पदापे जुदा होय तो आरस्भवाद अत्सेँ देय सेर के देश्य - 
कंपालों का बणाया घट चार सेर होय काहैतें कि दे।य सेर भार तो कार- 
णों का ओर देय सेर भार होगा घटका ऐसे घट चार सेर होणों चाहिये 
से होये नहाँ याते उपादान कारणते विलक्षण कार्य माना असद्भत : 
ही है।. ह के 

ज्यो कहो कि आरस्मवाद्‌ भतसें घट खरूप कार्य सिट्दु-न हुवा तो 
हर परिणासबांदुसत सानि करिंके घट कायेकूँ कारणंतें जुदा सिद्ठु कहें गे 
काहते कि परिशासवाद सत्से दूधरूपर उपादान कारण हाँ दृही रूप परि-' 
'शानफूँ प्राप्त होय है याते काय जोर कारण के गुण जुदे नहीं होरों सें 
चट कायमैं द्विगण होशें की आपत्ति' नहीं क्योकि: कपाल रूप लउपादान 
कारण हो घट अवस्याऊूँ प्राप्त हुवा है अब जैसे: कपाल घट अवस्था फूँ 
माप्त इंवा तो आपते जुदा ही द्वव्यकूँ- पैदा कर दिया ओर शाप अपरो- 
खंरूपरें न-रहा तैसैहीं कपाल के गुण वी घट कारयेनें अपरो हैं जुदे ही. 
गुंगाकु 'पैदा कर दिये ओर आप अपर स्वरूपते न रहे यातें घटने द्विगुण | 
होणे को आपत्ति नहीँ है यो कहो कि ए से सानोंगे लो कारण और कार्य - 


जुदे कैसे हो सके गे कहते कि कारण तो है दूधओर कार्यहै दृही बह दूधही 
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दह्ीअयस्पाकूँ प्राप्त हुवा है तो हस कहें हैं कि हसारे कारणक कार्य जुदा 
फरण ते कुछ प्रयोजन नहां कार्यकी सिद्धिसे प्रयोजन है से कार्य सिद्द हो 
गया हस तो अवस्थाप्षैद्स हीं काय्ये ओर कारण इनकूँ जुदे भानें हैं ओर ' 
म्रकारतें जुदे माने नहीं तो हम कहैँ हैं कि ऐसे परिशासवाद भससें ' 
कार्य सिद्दु करो हो तो ये विचार तो करो-फि इस सतमें दही दूधका परि- ' 
णास है दूध कारण है ओर दद्दी कार्य है तो जैसे दूधते दही होय है तैसें 
दृहोतें छाल ओर नाँसन तो होय है परन्तु दूध 'होवे नहों' तेरे हाँ ज्यो 
घठ यी कपालों का परिणाम होय तो कपालातिं जैसे घट होय है तैसे 
घटते कपाल होवें नहीं परन्तु जब. कपालों का संयोग नष्ट होय है तब 
घटकी तो प्रतीति होय नहीं आर कपालों की प्रतीति होय है यातें परि- 
णाम वाद सत सानणा वी अशुह्व ही है ज्यो ये मत अशुहु हुवा तो इस 
सत से वी कार्य मानणाँ असद्भत ही हुवा । 
अब हम ये ओर पूछ हैं कि परिणासचाद सतमैं दूधतो उपादान फारण है 
'झोर दही उसका-परिणान है से। कार्य है तो ये कहो कि जब दूधको दही 
श्वस्या होय है तव प्रथम दूध के सदस शवयवोका ही दृहीरूप परिणाम होय है 
अथवा स्घुल दूध ही दृही रूप परिणास्ूँ प्रासहोय है ज्यो कहो कि दूधके 
स॒क्म श्वयवोका प्रथम दही रूप परिणाम होय है तो हम कहे हैं कि दूधके 
खबययों का ज्यो संयोग. उसका नाश प्रथम सानणाँ पड़ेगा काहेते कि परि 
णासवाद्नें कार्य की शवस्या भय कारण अपरे खरुपतें रहे नहाँ यातें 
पीरेँ सह्म अवंयर्थी में दृही रूप परिणास सानणाँ पड़ेगा पौझे सक्त अवब- 
यों के नांना संयोग सानण पढें गे.पीछे महादृधि रूप कार्य सानोंगे तो 
जब सच्त्म अ्रवयवों का संयोग नष्ट षुवा तव अवयवों के भध्य में जहाँ तंहाँ 
अयकाश मानों ज्यो अवकांश सान्याँ तो ये तुम निश्चय करिके जानों पूर्ण 
पात्रसें दूध का कुछ भागे वाहिर निकलनाँ चाहिये सो निकले नहीँ यातें 
दूध फे स॒ध्म ऋवयवों का दही रूप परिणास सानणाँ असद्भत है ज्यो कहो ' 
कि स्थल दूध ही दृही रूप परिणामर्कू प्राप्त-होय है तो हम पूछे हैं कि 
। दूधकूँ सावयव सानों हो अथवा .निरययय सानों. हो ज्यो कहो कि साव 
 'यब भानें हैं तो कहो कि शवयथों में परिणाम होकर झ्बयवी दूचर्भ परि 
णाम होय है अथवा अवययी दूध परिणाम हो क़र अवयवो् परिणास 
सानों हो अथवा शवयव और अवयबी इन देजूँमें एक-हो रुमयंसे परि- 
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णास भानो हों ज्यो कहो कि क्रवयवों से परिणाम होकर झवयवो दूधर्म 
परिणाम सानेँ हैं तो हम कहे हैं कि अवयवोमें परिणाम मान कर अवयबी: 
दूध दृही रूप परिणाम सानणाँ असज्ञत है काहते कि ज्यों प्रथम अब- 
यवों का दृही रूप परिणाम हुवा तो क्रमते छुदा अथवा क्रम बिना हां 
हुवा ज्यों कहो कि करते हुवा तो प्रथम कोनसे अवयवर्स परिणात्र का 
भारम्भ होगा तो विनिगसना नहीं होरँ ते काईवी अवयवर्स प्रासन नहों 
नान सकेागे तो अवयवों सैं क्रमसें परिणाम सानणाँ सिदट्ठ न हुवा ज्यो 
कंहो कि क्रम बिना हीं अवयवों मे परिस्म माने हैं तो हम कहें हैं कि 
तुमारे कोई विनिगसना तो है नहाँ यातें- अवयवी दूध परिणाम भान 
करिवेंहोँ अवयवों में परिणाम मानों ज्यों कहो कि ऐसे हाँ भानेंगे तोः - 
यहाँ वी विनिगमना नहाँ हो ते इससे विपरीत ही मानों हम ऐसे. 
यहेँगे ज्यो कहो कि हम अवयव ओर अवयवी इन दे।नूँ से एक समयसें 
परिणाम नाने हैं तो हम कहें हैं कि परिणान वाद भत्ते श्वयवी रूप 
कार्यावत्यानें खवयव रूप कारण अपर स्वरुपते रहें नहों याते ये कथन 
वी असद्भत है ज्यो कहो कि थे कथन असद्भत हुवा तो- हमारा पहिले 
सान्‍्याँ हुवा स्थल दूध दही रूप परिणाम सिद्ठ हे गया तो हम कह हैं 
दूध निरवयव हों तैं नित्य पणाँ की आपत्ति भई ओर- परमाणु तथा - 
आकाश इनकी तरेंहँ अप्रत्यक्ष होश की आपत्ति भद्दे यातें परिणामवादस 
वी कार्य सानणाँ असद्भतही है । द ५ 

अब न तो परमाशुखरूप मूल उपादान कारण सिट्ठ हुवा ओर: 
ने घटादि खरपप कार्य सिद्दु हुवा यातें नित्य ओर अनित्य रूप करिकी- 
सानें एथ्वी ९ जल २ तेज३ वायु ४ सिद्ठन हुये देखो शिरोमरि भहाचार्यन - 
ज्यो पदावेतत्व नाम करिके ग्रन्थ बाय है उसमे वी परसाण नहाँ- 
सान्याँ है ज्यो कहो कि शिरोमणि भह्टाचार्यने परमाणु तो न-सान्‍्याँ पर» 
. न काये तो भान्याँ है यातें कार्य सिट्ठ हुवा तो हम कहें हैं कि जैसे 
परसाणु का विवेचन किया तैंसे उनमें कार्यका विवेचन न किया ब्यो 
काये का वो विवेचन करते तो कार्य वो नहीँ सानते १. | 
कक कहो तुस्न आकाश्ूँ के से सिद्दु करो ही ज्यो कहो कि आकाश 
हि है ओर ज् है ओर नोरूप है यातें आकाश का प्रत्यक्ष तो - 
नहीं,यातें अनुसानते आकाश सिट्ठ होय है तो- तुस वो अनुसान कहां 


“१ भाग | (३९) ु 

कि जिससे आकाश सिंदु होय है ज्यो फहो कि जैसे सपश ज्यों है से 
चलसे जाणणो के अयोगय होता हुवा वाहिर के इन्द्रिय करिकेँ जाया 
जाय एसी उ्यो जाति उस जाति वाला है याते गुण है तैसें शब्दवी एंसा 
है अपात्‌ ग्पश जैसा है यातें यण है ऐसे शनुभान ते तो शब्द.ज्यो है से 
. गुण सिह छुआ शोर पीछे जैसे संयोग ज्यो है से गुण है यातें द्वष्यमैं 
रहे है तैसे शब्द वी गुण है यातें द्वव्यम. रहे है इस शनसानसे शब्द का 
द्ृष्यंस रहणाँ सिद्दु हुवा ओर पीछे निंय किया तो ये शब्द पृथ्वी जल 
तेज वायु इनका गण सिहु न हुवा झोर दिशा क्वाल श्रात्ता मन इनका 
वी गुण सिद्द न हुवा थाते इस शब्द गुराका शाधार शआाकाश सिद्द 
कुवा ता हस कहे हैं कि ऐसे झकाश की सिद्धि विश्वनाथपक््चानन भहा- 
चायेने शपरणे बणाये मुक्तावली नाम गुन्धर् लिखी है से ही तुमने मानी 
है परन्तु विचार करो कि स्पश के दृष्टान्त्सें शब्द गुण मानों तो स्पश 
ऊँ किसके दृष्टान्तस गुण सानागे ज्यो कहो कि रसके द्ृष्टान्तसे स्पश केगुण 
मानें गे ते हम रससे ऐसेही पे गे अ्न्तमेमल ट्ष्टान्तके गुणा सिदुध करणका 
सामथ्य होगा ही नहीं उ्यो सूल दृश्टान्त ज्योहै से गुण सिद्ु न हुवा तो 
परम्परा दृष्टान्तो सें शब्द ज्यो है से गुण सिट्ठु न हुवा ज्यों शब्द गुण न 
“छुया तो उसके रहणे के श्र श्राकाश का सानसणाँ असड्भत हुवा ।. 


उयो कहो कि शदद से गुशपणा सिह न हुवा तो शब्द तो श्रोशरस 
प्रत्यक्ष सिद्दु है यातें शवद्‌ का श्राश्रय शाफाश सिद्दु होगा तो हम कहें हैं 
“कि तुम करके छिद्र में वत्तेसान आकाश कूँ श्रोत्र कहो हो और शब्दका 
आश्रय मानि करिके आकाश फूँ सिह करो हो तो शब्द कू तो प्रत्यक्ष 
'सिद्दु करण के शरण श्रोत्र रूप आकाश की अपेक्षा द्वायी ओर आकाशकँ 
सिद्द-करण के शण शब्दकी अपेक्षा होगी यातें ँ्राकाश ओर. शब्द दोले 
अन्योन्‍्य सापेक्ष होणे ते इनसें एक वी सिद्ध नहीं हो सके ज्यो कहो 
के शब्दक तो सौसांसक द्रव्य भानें हैं यातें स्पश के दृष्टान्तत हम शब्दकूँ 
' शण सिद् थ करें हैं काहेतें कि हसारे मतसें शब्द ज्यो है से! गुण है शोर 
स्पर्श के गण सानशे से तो किसीके वी विवाद्‌ नहाँ यातें स्पश के गुणसिह 
करणाँ आवश्यक नहीँ तो हम कहें हैं कि तुस ज्यो गुणसानों हो से व्यव 
हारसे सानों हो अथवा सद्भंत्स सानों हो ज्यो कहो कि व्यवहार 
में. मानें...हैं. तो थे -कथन तो. शसद्भत है काहैते कि व्यवहार तो 


(३२) स्थानुभवभार 
-शंध्य भाषण घीरपणो ददारपणा दया इत्यादिकॉ्क गुण भानें ह 
ओर. सद्यका गत्य वेश्या के कुचांका स्पर्श चुम्थन समयर्मे उसके अधर 
का संयोग इत्यादिकाँकूँ गुण नहीं माने हूँ उ्यो कहो कि हस सद्ठु ते 
गुण साने हैं तो तुम हाँ कहो तुमारा सट्टढेत श्रुति सिंद्व है अथवा. 
'महाँ ज्यो कहो कि भुतति सेट्ट है तो बदन कहाँ वी रूपादिकों 
कूँ गुण नाम करिके कहे नहीं उ्यो कहो कि श्रृति सिद्ट नहीं है तो 
अप्रामाणिक होश ते शब्द ने गुणपण्णां माना अ्सद्भगत हुवा. यादें 
शदद का आश्रय आकाश स्वदाप द्रव्य मानणा असड्भत है । ह 
आर देखो कि लोक में वी ये एथ्वी का शब्द है थे ऊलका शबद है 
ये वायु शब्द है ये अग्नि का शब्द है ऐ से व्यवद्वार है ओर ये श्ाकाश 
का शब्द है एं सा व्यवहार थी नहीँ यातें दी शब्द श्ञाकाश का गुण नहाँ 
हो सके जैसे ये एशथ्यीका स्पर्श है ये जलका स्पश है ये तेल का स्पर्श ये 
वायुका स्पर्श है इस लोक व्यवहार से. स्पर्श - एथिव्यादिक का गुण सिद्च 
है-यातें श्राकाश का गुण सिद्ध-नहीं हो सके है शोर कहो कि तुम आ्राकाश 
' के नित्य भानों हो सो नित्यपरणों कैसे सिदूथ करो हो ज्यो कहो कि 
निरययव है यातें आकाश नित्य है जैसे निरययय है यातें श्ात्मा नित्य 
है प्लोर घट नित्य नहीँ है यातें निरवयव वी नहीं है . एं से. अनुमान ते 
आकाश के नित्य सिट्ठु करें हैं तो हम कहे हैं कि आत्मा का तो सूद 
के अनुभव है यातें आत्ना में तो निरवयव परणा ज्ञाणँ सकेगे याते नित्य 
पयाँ सिदुघ हो. सकेगा परन्तु आकाश का तो तुमारे सत मैं पत्यक्ष नहीं 
थार्ते ज्ञकाश से निरवयव पणाँ का धान द्वायही नहाँ सके ते। बससे नि- 
त्य प्णाँ कैसे सिद्ध हे'सके ज़्यो कहै। कि आकाश का चर अवकाश है से. 
सर्वत्र प्रतीत होय है केँह्री म्रत्यक्ष मततीत होय है कहाँ अनुमान ते प्रतीत 
होय है:तो सर्वेत्र अबकाश की प्रतीति हो सै आकाश में व्यापक पा 
सिदुप होगा व्यापक पर्याँ सिदुध होणें तें निरवयय पा सिद्दघ होगा 
निरवयब पद सिदधय होश से लित्यपर्णा -सिट्ठ होगा तो हम कहँहेँ कि 
अननाश की प्रतोति सर्वत्र नहीँ है देखो सुपुप्ति अवस्था मैं अवकाश की - 
दर कद नी पक न नदी बह हो में आधा 
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'दीजे-ते उाबयव परंदुधद्ीगा सावयच हो तें घटकों त्रेंहट कार्य सानखाँ 


१ भाग | ( हरे ) 
पड़ेगा ते कार्य न तो शवंयव समुदाय रूप सिद्दु हे! सै शोर मैं कारस- 
, लें विलक्षण सिद्ठ हेसके ओर नें कारण का परिणाम सिद्द हेसके ये पहि-. 

लें कहिशाये हैं तहाँ युक्ति दी कही ही है यातें ज्ाकाश सिदु हैय ही 
नहीं सफे । 
ज्यो कहो कि सुधप्तिस ते ज्ञान नहीं है यातें ज्रवकाश की प्रतोति 
“नहीं है ता ये कथन असद्भत है काहेते कि सपुप्ति मैं ज्ञान नहीं हाय ते 
शज्ञान का अनुभव नहां है। सक्ेंगा अ्ज्ञानका अनभव नहीं हेगाते। 
जाग करिक अज्ञान का स्मरण द्वोय है से नहीं है! सकेगा फ्यो कहे कि 
इस से टूष्टान्त कहा है ता तुम हों दुष्टान्त हो फ्यो सपुप्ति मैं ज्ञान नहीं 
है।ता ते! तुम सपुप्ति से श्ज्ञान कहते हो नहीं काहे ते कि ज्यो सपप्ति में 
अ्रज्चान का अनुभव नहों हाय ते जागृत शअवस्वा से अज्ञान का स्मरण 
शैेय नहां क्यो स्मरण नहीं हेय से सपुप्ति से अज्ञान रहै है ये कपन 
ब्य हाँ नहीं सके ओर विवेक करिके देखो ते अयकाश ते दीखे ही 
गहों क्यो कहे! कि हसकूँ हे! अपकाश प्रत्यक्ष दीसै है ते हम पूर्धे हैं 
कि प्रकाश और झख्कार के यिना तुमने शवकाश का स्वरूप कहाँ देखा 
है यातें ल्ाकाश फा सानणाँ झसड्भत ही है 
जय जैसे आकाश सिद्दु न हुवा तैंसे काल और दिशा थी सिट्द नहीं 
हैंगे काहेतें कि तसने काल और दिशा इन के भी नित्य व्यापक और 
निरुप भाने हैं तो जिस युक्ति से आकाश नित्य व्यापक सिु म छुवा उस 
ही युक्ति ते तैसें हीं काल ओर दिशा वी सिद्द नहीं हे। सकें गे देखो 


, शिरोसरछि भहाचायें ने यो पदाधेतत्व नास गृन्ध सैं- 


“दिकारी नेरवरादातिरिच्येति,, 
ऐसे लिखा है इस का अर्थ ये है कि दिशा ओर फाल ये ईश्वर तें 
' जुदे नहीँ हैं ओर थे वो लिखा है कि- 
“४ शब्दनिमित्तकारणलेन कल्पितस्थ इइवर- 
स्पेव शडद्समवायिकारणत्वम्‌ | 
इसका पर ये है कि शब्द का मिमित्त, कारण मांग्याँ ज्यो इेंश्वर 
से शो शब्द का समवायि कारण है इस सें ये सिदु हुवा कि जाकाश वी 
ह । ४ ; 


ेु (३४ ) [स्वानुभवत्तार 
औखर 'तें जुदा नहीं है-इस में विशेष विचार देखण की इच्छा हाय ते _ 
थरिडित रघुदेव. . की किदू पदायेतत्य की टीका- है उस में देखी या 
आकाश काल ओऔर- दिशा:इन का भानणाँ झसद्भत ही है। क्‍ 
शब कहे! तम आत्मा किसके कहो है। ज्यो कहें कि हंस आत्म|- 
दैय- प्रकार-के माने हैं तहाँ एक ते। परमात्मा है ओर दूसरा जीवात्मा है 
तहाँ. परसात्मा ते! एक ही है ओर णीवात्मा मति शरौर जुदा है ओर 
व्यापक है शोर नित्य है ओर परमात्मा वी व्यापक है ओर नित्य है पर- 
मात्मा मैं, सड्ुपा १ परिसाण२.पृथत्त्क ३ संयोग ४विभाग ५ ज्ञान .६ इच्छा 
:७ यत्न ० से गण रहेँ हैं ओर जीव में शाठ ते “परमात्मा. मैं गुण बताये 
बे हैं हैं ओर सुख, १ दुःख २ द्वेष ३:घमे ४ अचसे ५ भावना नास संध्कार 
६ ये छे गुण एसे चतुदश गण रहें हैं ओर परसात्मा में ज्ञान. इच्छा यत 
नित्य-हैं ओर .णीब में ये गए अनित्य हैं ओर--परमात्मा कत्ता है ओर 
भोक्ता नहीं है ओर जौवात्सा कत्ता वो है.झर भोक्ता वो है-तो हम पूरे 
.; हैं कि. इेश्वरक्ष तुम कोन प्रमाण तें सिट्दु करो ' है. उ्ये कहे। कि प्रत्यक्ष 
प्रमाण लें सिद्द करें हैं तो हम पढे हैं कि बाह्य. इन्द्रियों से इश्वर .का 
भत्यक्ष हे।य है अथवा भन्‌ ते ज्या कहे। कि वाक्य “इन्द्रियोँ तें- हेश्व॑र 
: का प्रत्यक्ष हाय है तो थे कथन असद्भत है काहेतें कि तुम वाह्म इन्द्रियों 
से सावयव द्गव्य का प्रत्यक्ष मानों है। ईश्वर तो तमारे मत से निरवयथ 
; द्रव्य है ज्यो कहे! कि भन ते इेश्वर का प्रत्यक्ष हाय है.ते ये वी कथन 
, असद्भत है काहे तें कि ज्यो भन ते ईश्वर का मत्यक्ष हाय ते ईश्वर मैं 
सुखादिककी तरेंहँ अनित्यपणाँ भानणोाँ पहैगा तमारे मत .में सुस 
अनित्य है शोर भन तें जाणपाँ जाय है ज्यों कहे! कि अनुमान तें 
इेश्वर के सिट्ु करें हैं' ते तुमारे अनुसानं ऐसा है कि जैमें घट ज्यो है 
'से. 'कांये है,यात-कत्ता सै. पेदा हुवा है तैंसें एथिव्यादिक थी कार्य 
हैं यातें कत्तेतें पैदा भये हैं इस अनुमान लें पथिव्यादिक में करे से 
'पंदा होणाँ. सिद्ठु करे है। ते. ओरते। कत्ता. एथिव्यादिक का कोई बरों 
सके नहीं यातें इन का कत्ता इश्वर भानों हे! ते हम पहँ हैं कि तुम 
कत्ता किसकू कहे! हे! ज्यो कहे! कि कतिका अधथात यतन का आश्रय 
:हैगय से। कत्ता ते हम पढे हैं कि जीव का यरन तुम अनित्य भानों हे। ते। 
उस य्रत्न की तुम उत्पत्ति "वो भानों हाँ गे तो जो यतन थी कार्य हो देगा 


्त न ञ् 
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ज्यों यत्न कार्य हुवा तो यस्न कंत्ता जीवकू हीं मानोंगे ज्यो जीय॑ कत्ता हुवा: 
: तो जीवमैं कत्तापणा सिद्ठ करण के शंथे इस यत्नतैं जुदा ओर ही यत्न मां+ 
नंगे अथवा उस यंत्र से हाँ जीवकूँ कत्ता सिहु करोगे ज्यो कहो कि ओर 
ही यत्न साने गे तो उस यत्रफूँ वी कार्य ही सानणाँ पढ़ेगा: तो. अनवस्पा 
होगी यातें जीवकूँ केत्ता सानणाँ सिद्ठु ने हुवा ज्यो कहो कि उस हीं यह्नसें' | 
जीवक फंत्ता सिद्ठु करें गे तो वो यंत्र तो काये है आर कत्ता कार्यतें. पर्व 
सिट-होय तब कायफूँ पैदा करे है ये तुमारों नियम है. ओर यक्त- बिना 
' क्त्तों है। सके नहों यांतें जीव -कत्ता सिंदु न.ुंवा ज्यो जीय॑ केत्ता न 
हुवा तो ईश्वर में कत्तापणाँ सिट्ठु करण का दृष्टान्त सिद्ठु न इंवा दूृशटान्त 
सिट्ठ - नहीं होणेते इश्वस्कूँ कत्ता। सिद्ठु करण का अनुसान सिह्ठ 
न हुवा । , 
. ओर कहे कि तस देश्वर से. यत्ष सानि करिके कत्ता पर्णों मानों है। . 
तो यत्र एक सानों हो झ्थवा नातना.यत् सानों हे ज्यो कहो कि एक ही यक्न: 
मानें हैं तो सष्टि स्थिति प्रलय इनसैंतें एक ही निरन्तर सिद्दु. होणाँ 
चाहिये ज्यो कहो कि नाना यत्र माने.हैं तो सृष्टियत्न स्थितियत्न प्रलय 
थक ये नित्य मानणें पड़ेंगे तो. ये परस्पर बिरुहु होणेतें सृद्धि स्थिति 
प्रलय इनमें ते एक थी सिद्द नहीं हो सकैगा ज्यो कहो कि यंत्रःती. एक- ही. 
सान हैं परन्तु जिस क्रमतें सृष्टि स्थिति प्रलय हॉयें हैं उनके अनुकूल उस्तः 
यत्न का. खरूप सान गे तो हस पद है कि तुम सृष्टि स्थिति प्रलय.इनकूँ 
देखि करिके ईश्वर में उनके अनुकूल यत्र कल्पना करो हो अपवा इश्वर.मैं 
बैसा यत्र है यातें उसके अनुकूल सृष्टि स्थिति प्रलय सानों हो ज्यों कहो 
कि सप्टि स्थिति प्रलय इनक देखि करिके इनके अनुकूंल यत्र- फेटपना 
'कँ हैं तो हस कहे हैं कि परमे ख्रंके अखिन्त्य अलौकिक जानने जिस-प्रकारंत 
स॒ह्ठि स्थिति प्रलय इनको विषय किये हैं तैसेंहींसप्टिं श्यितिं प्रेंलय हाय. है 
ऐसेहीं कल्पना करो तो कहा हानि.-है ज्यो कहो क़िंहानिनहों तो गुण थीं 
ते! नहां:फि जाते. ऐसे कल्पना करे तो.हंस कहे हैं कि देखो ईश्वर से यंत्र 
. थी नहीँ सानशणाँ पड़ा और-सर्ष्ट स्थितिं प्रलेय वीं सिंदहु हो-गये लाचव॑ वो 
' रुबा।ओर कार्य वो. हो गया ओर: ईश्वरकूँ कत्ता दोःनहों माना” पढ़ा 
शोर, देश्वर. ब्रिनो- कार्य इुये.बो' नहीं इसके: सिवाय/ अंपेत्‌ इससे: अधिक 
तु. कोनस। गुण चाहें हो से: कहों .ज्यो फही कि: इस कंएपनो से गुण: तो' 


| (३६ ) [स्वानुभवभार 
बहुत हैं पररतु हमारे संत्भे इंश्वर में नित्य यव होणे तें दत्ता पणों भा- 
न्‍्याँ है से! सिद्दु न हुवा इतनी सी हानि है तो हम कहहँ कि वहुगुरु 
लाभमैं शरप हानिकी टूष्टि कोई थी विवेकी मनुष्य करे नहीं यादें ३ दृष्टि 
तुमारे वी नहां होणी चाहिये ज्यो कहो कि इस-कम्पना से तो हारा 
मत नए होय है याते ऐसे मानें गे कि इश्वर से जैसा यत है उसके शजु- 
कूल सृष्टि स्थिति प्रलय हंयें हैं त्तो हम कहें हैं के उस यज का प्रत्यक्ष सो 
होय. नहीं यातें जोवकूँ दृष्टान्त वशाय करिके देशवर में यत्र सिहु करोने 
से जीवमैं कत्तापत्ाँ पहिले कही युक्तितें सिट्ु नहीं यातें ऐसे भानलाँ 
शअसड्धत है । 


ओर विचार करो कि जीवक कत्ता मानि वी ऊेवी तो बी जीवके 
टूझनन्त तें इेश्वर में कत्तापणोँ भानणाँ तुमारे मतसें हाँ सि्ठ हो सकी नहीं 
' कहेतें कि तुमने हाँ एंसे भान्याँ है कि जीव्स प्रथम दष्टसयनता कान 
श्रथात्‌ ये मेरा सुखसाघत है ऐसा ज्ञान होय है पीें इच्छा होय है पीडेँ 
यटन होय है पीर काये होय है शव च्यो देश्वरसैं कीयके टूष्टान्त सेँ कत्ता- 
पणाँ सिद्ठु करोगे तो प्रथम इश्साथनताज्ञान ईश्वर मैं सानणाँ पहैगा 
से ज्ञान इेश्वर में वश सके नहाँ काहेते कि ईश्वर सैं तुम सुख मानो नहीं 
आर इष्ठ नाम सुखका है तो ईश्वर में सुखसाधनताज्ञान कैसे हो सके 
अब छ्यो इंश्वर में इष्साथनताज्ञान नहीं तो इच्छा कहाँ और ड्च्छा 
नहीं तो यब कहाँ ज्यो यक्ष नहोँ तो ईश्वर तुमारे भर्से हाँ कत्त) कैसे 
सिह होसके। - ५ * ७० 3 


: जोर कहो कि तुम इंश्वर सैं जे ज्ञान इच्छा यब हैं तिनक समुदित 
कारत सानों है। अथवा व्यस्त अथात्‌ अलग अलग कारण भानों हो ज्यों 
कहोफि अलग अलग कारण मानें हैं तो ज्ञान इच्छा यत इनमें मैं एकसे 
जगत्‌ हो जायगा तो दोय व्यथ हँयेंगे अथेत्‌ ज्ञानर्स हाँ जगत सिट्दु हो 
गा - तो इच्छा ओर यतर ये व्यथे हाँयेंगे ओर इच्छा तैं हीं जगत होगा तो 
'. ज्ञान और यत्न ये व्यय होंगे ओर ज्ये। यरन सें हों जगत हेगगा ते ज्ञान. 

और इच्छा ये व्यध होगे ज्यो कहो कि दोय:व्यथ होते हैं तो हे हम एक हाँ 
जगत्‌ को उत्पत्ति सानें गे सो इेश्थर कत्ता सिंद्ठ हो गया तो हम कहें हैं कि 
वंलिशसना सहाँ होरे से इन ज्ञान इच्छा यत्नो से किसी को एक में कगस्‌ 


अन्न. 


१ भाग] (३७) ु 

थो सत्पत्ति नहाँ हो शक ज्यो कहो कि ईश्वर के ज्ञान इच्छा यत ये समु 

' दित कारत हैंतो हम पढें हैं तुम हों कहे इनके समुदित कैसे 
सानों हो क्ञाम इच्छा यतम ऐसे समुदित गानों हो अंथवा 
इच्छा यतन ज्ञान ऐसे समुद्ति मानों हो अथवा गत ज्ञान इच्छा ऐसे 
समुद्त सानों हो शथया इच्छा ज्ञान यत्न ऐसेंसमुद्ति सानों हो अणवा 
क्षान यटन इच्छा एं से समुद्ति सानों हो अथवा यत्न इच्दा पान ऐसे 
समुदित भानों हो तो विनिगमना नहाँ होश ते इनमें सैं के।ई प्रकार सें 
यी समुदित नहां समान सकेगे याते ज्ञान इच्छा यसने इनफूँ सलृद्ति 
कारण सानणा नहाँ यणं सके सो ईश्वर कत्ता कैसे हो सके । 

स्यो कही कि- | 


४ सत्य ज्ञानमनन्त प्रह्म ,, 


. ऐसे लैत्तिरोप उपनिषद्‌ में श्रति है ते! एत्य ताम नित्य का है 
क्र ज्ञान नाम चैतन्य का है अनन्त शहंद व्यापकर्के कहे है तो इसश्रुसि 
का अर्थ मे हवा कि ब्रह्म ज्यो परसात्सा से नित्य है और चेतन्य है शोर 
व्यापक है तो परमात्सा में क्षान सिद्द हो गया शोर एंतरेय उप 
निषद मैं- . 

“४ स॒ ईक्षत लोकान्नु सजा ,, । 
ऐसे लिखा है इसका अर्थ ये है कि वो देखता हुवा शोकोंकू रच 
णेँ की इच्छा करिकें तो परसात्सामें इच्छा सिद्दु हो गई जोर तैत्तिरीम संप 
- निषद में लिखा है कि- 


“स तपो5तप्यत स॑ तपस्तप्ता सर्वमसजंत 
यदिदं किचन ,, 


इसका अर्थ ये है कि वो तप. करतां हुवा यो तप करिके.. सर्वक 
पैदा करता हुवा ज्यो ये.कछ है तो परमात्मा में यत्न सिट्ठु हो गया ये 
, यरसात्सा सैं ज्ञान इच्छा यत्न साने हैं तो हम कहें हैं कि ऐसे अति: के 
कथन तें देश्वर में क्षान हृ्छा यत्म सानों तो हमारे कुछ वो विंबाद नेहीं 
काहे तैं कि उन हों दर्षनिषदे में. श्लेसाश्वतर शास्रा है तहाँ , ऐसे. 
|. लिखा है कि-- 


(३८) | [स्वानुभवंसार 

« तस्मान्मायी सुजते विश्वमेततूं ,, ह 

इसका अणथ ये है किनाया करिके यक्त परमात्का इस विश्वक 

पैदा करे है तो इस अति का ये तात्पय हुवा कि परनात्माके निज रूप 

हैं क्त्तापणाँ नहीं है सायाकूप उपाधि की ट्रष्टित परनात्सा न कत्तापको 
है श्लोर वैत्तिरीय उपनिषद्‌ ने लिखा है कि- 

“ सोएकामयत वहु स्यां प्रजायेय ,,. 


इस का अधथ ये है कि दो इच्चा करता हुवा बहुत होदूँ पैदा होवूँ - 
तो इस श्रुति का ये तात्पय हुवा कि परमात्मा हीं बहुत हुवा है त्गत्‌ 
रूप करिक्षे ओर भण्डकापनियद में लिखा है कि-_ 
तदेतत्सत्यं चथा सुदीतात पावकाहिस्फुलिड- 
गाः सहस्यशः जअंभ्वन्त सरूपास्तथाएइश्लराहावर- 
23] 2 प्रजा ः-थ बच 
चा; साम्य भसावा। बअजावन्त तत्र चवाशप- 
यन्ति च्त्तश१ 
इमका ऋष ये है कि से ये सत्यहै जैसे प्रज्य्तित अग्नि तें विस्फुलिकू 
कझ्षयात्‌ तरयेंगारा हजारो यैदा होयें हैं सद्ृश देते परमात्मा ते नाना मकार 
के है सौन्‍्य माव झवथात पदाये पेदा होयें हैं उस ही में प्रदेश कर लादें हैं 
तो इस अति का ये तात्पर्य छुवा कि लैस अग्नि ते उत्पन्न अग्नि के 
कर जे हैं ते अनच्नि हो हैं तैंस पत्मात्मर ते उत्पन्द ल्‍यो ऊयत से परसा 
त्माहीं है ज्लोर उन हीं शुतियों हें एस लिखा है कि वो परमात्सा हो 
शोव हो करिके देहने प्रवेश क्विया है जीव शब्द का.झ्थ मादा घारत 
बरणे बाला ऐसा है याते शरीर भे मर्वेश किया परमात्या क्रीव नागसकें 


पाया हूँ अब ज्यो अर तिक्के कथन में परसात्या से ज्ञान इच्छा धत्न सास 





दो ञ््र दल ्य सीच + मा ससगत बक्सर घरसात्दा €५७ नो 
हब आग माह गाल लो साए विवाद 
निठ ऊावें और परचानन्द ते एस हो जऊावो परन्तु टिसके जेदके संस्कार 
नो 25 छह. बे ध्टु ध् 

६ हैं दिनकें पेसे भानंतों कटिन है छोर हि 
डूई है दिनके एसें चानंदों कादेल ड्टै ओर च्वयो कदचित काई प्रकार वे 
जभानि दी जद ने उसे नस कि तप ? 
चाइच या ले त्तो झ्छ ज्ञायणों अत्यन्त ही धार 5 दे | 

+« 5, 
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जीय के ज्ञान इच्छा यत्न अनित्य हैं याते परमेश्वर में जीव की अपेक्षा 
ये ही विलक्षणपणा है कि उस सेंये गुण नित्य हैं तो हम कहे हैं कि तम 
ईश्वर धरणावों हे शथवा देश्वर-जेंसा है वैसा वर्णन करे है। ज़्यों कहे 
कि हम तो इश्वर बणाव नहीं किन्तु इेश्वर है तैसा वर्णन करें हैं तो हंस 
कहे हैं कि तुम ही विचार करे! एक में बहुत है! जायें ये एच्चा दैश्वर से. 
प्रलय. समय में फैंस बरँ सके ज्यो मलय समय में ये इच्छा परसेश्यर ने 
रहे तो प्रंलय दबे दे नहीं काहेतें कि श्रुति परमेश्वरकें संट्यसहुल्प 
बरणन करे है याते प्रलय काल में संष्टि हे! जाय ज्यो कहा कि प्रशयक्कास 
हैं सारे पदा्ां के अमाव रहें हैं यातें झ्मावों की सृष्टि ानि लेबेँ गे तो 
हम कहें हैं कि प्रलय काल में तो अभाव शोर भाव तसारे माने दे।नें हीं 
रहेँ नहीं काहितें कि सह्ति का पर्वेकाल शोर सह्टि का उत्तर कांश इनको 
'नाम॑ प्रलय है तो सष्टि के आदि की ये श्रुति है कि- 


“सदेव सोम्येदर्मम आसीत,, 


इसका शाथे ये है कि पूर्व काल में हे सौश्य ये जगेत्‌ सत्‌ जाम परं- 

सांत्मा हों हुवा तो इस श्रति भें एव शब्द है इसका अथे भाषा फे साँहिँ 
“ही एसा है तो इस शब्द का ये खभाव है कि ये शब्दजिस शब्द फै 
 अगाडी हाय उस शब्द का ज्यो अथे उससे जुदे पदाथां के निषेध कहे 
है जैसे यहाँ घट ही है इस वाक्य में ही शब्द घट शब्द फै अगाडी है तो 
४ट पदा्थतें जुदे पदायाँ के निषेध कहे है तेसे सृष्धि के शादि फेगे 
,अति में ये शब्द अधथेत हो इस अथ का कहणे वाला एव शब्द संत शब्द 
' के अगाडी हैं तो सत्‌ ते जुदें सबे पदायां के निषेषर्कं कहैया तो प्रलय 


'मैँ क्रभावों की सष्ठि कैसे है। सके ओर-- 
: “सर्वे आत्मानः : समर्पिता निरझ्जन: परम 
': साम्यमपेति,, 


ये प्रलयकाल की श्रति है इसका अर्थ ये है कि सारें आत्मा अपंण 

किये परमात्मा का परम. सास्य अथात्‌ परमात्मा का अभेद्‌ प्राप्त हेय. है 
, ज्यों। कहे!,कि साभ्य शब्द तो - सदृश परोकूँ कहे. है शाप इंस का अभेद्‌ 
अर्थ कैसे कहे है! तो. हम कहें हैं कि हस तो सास्य शब्द का .अथ अंभेद्‌ 
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भ्टी' फह किप्तु परमसाभ्य शब्द फा शर्य अभेद कहे हैं उस से शिखर ओर 
उसके पहुत धर्मों फर्रिणोँ युत्ता ट्राय से! तो सम ओर ज्यो वो ही देय से। : 
परम सम ज्यों कहे। कि ये अर्थ श्राप फैन छनुभयतें करे। है। तो इस कहें 
| दि गष्टि के आदि फी शति फे अर्थ फे अनुभव ते फरे हैं क्यो ऐसा शरे न॒. 
परे हो सष्टि के आदि फी शति और अलय की श्रुतिइनदान श्रतियाँ 
की एक पाक्यता ्रधाव एफाथक्ता दिय नहीं ए्यो कहे! कि थे देते श्रति , 
'ती भिक्ष समय की हैं यातें एकार्थंमता करणाँ निष्फल है तो इस कहे हैं. 
फि सष्टि का आदि शोर सष्टि का अन्त सष्टि फे न देखें में थरावर हैं क्यों 
फही कि आदि और शब्त बराघर कैसे दे। सके तो हम कई हैं कि जादि 
अन्त व्ययहार सी आपेक्षिक है सह्टि फे न दैण के काल ते दोज हैं हैं 
जी कहे। कि आदि पअध्त व्यवद्दार आपेक्षिक है तो जादि अन्त में ग्रान्त 
आदि व्यवहार थी होणां चाहिये तो हम कहें हैं कि देखो सष्टि का पर्व _ 
काल पथ सृष्टि की ञापेक्षा प्रछयकाल है ओर इस सृधघ्ति को अपेक्षा शृष्टि . 
का आदि फाल है ऐसे हो भविष्यत प्रणय में समुको. ए्यो कहे! कि इस 
शूष्टि छे पथ थी सृष्टि रही इस में कहा प्रभाण सी एग यहेँ हैं कि-- 


“घाता यथापूर्वमकल्पयतु,, 


ये भुसि प्रभास है इस का शर्य ये है कि परमेश्वर नें सैसे पहिल 
णगत्‌ रा लैंसे ही जगत्‌ रचदिया ज्यों कष्ठे कि भयिष्यत्‌ प्रशय के पी ' 
थी सृष्टि देगी इस में कहा अमाश सो हम फह हैं कि भूत प्रलय के 
पी ये सप्ति भई तेसे ही सृष्टि भविष्यत प्रणय के पीढीँ थी देगी ये 
 अनुभय ही प्रभाग है शव थिधार करि के देखो कि प्रशय काल में पर 
भात्मा सें दप्छा सिु न भईदे तो दश्वर फी इच्छा निरय फैंस सानी जाथ .. 
रश्यूर की इच्छा नित्य सिह म भई सैंस इश्वर का थरन वी नित्य सिद्ठ 
नहीं होगा प्यो कट्दी कि एश्यर का आन थी इच्छा ओर ' यत्ल इस को 
'संरहं शमित्य सानर्णों पहिया सती हम कहे हैं कि परमात्मा का ज्ञान अ्भित्य 
नहीं है फिल्तु नित्य है ज्यो फहो कि स्यायशास्त का भत ये है कि विषय . 
के नहीं ऐशें तें ज्ञान का क्षानपणाँ रहे नहीं तो प्रशय काल मैं कोई थी. 
भाव शभाष नहीं होणे सें इंश्यरका क्षाम नित्य फैंस भांन्याँ जाय ते इस ' 
कई हैं फि इंश्यर का ज्ञान प्रलय फाल मैं इेश्वरकू हीं विषय करेगा : 
गाते थिंपय का भ देशाँ से हुया यातें ईश्वर का क्ञाम सित्य है ज्यो कहे! . 
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कि परमात्मा का ज्ञान परसात्माकँ विषय करे.है था म्रभाण कहा-तो 
इस कह हूं कि गोता के दुशस अध्याय में शजुन ने फही है कि- . 
“स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ ल॑ पुरुषोत्तम, 

इस का शर्थ ये है कि हे पुरुषोत्तम शाप ही श्राप से झ्ापकूँ जा- 
ने है। ज्यो कह कि इस कथन तें तो परमात्मा ज्ञानरूप -सिह्दु द्वाय है 
काहेते कि इस कथन से जाणणाँ शोर जाणशवाला शोर जाणपाँ गया 
थे तीन एक माहुम हाय हैं तो दैश्वर में ज्ञान सिहु न हुवा किन्त ईश्वर 
ज्ञानरूप सिहु हुवा ते न्याय शास्त्र म इश्वरकों नित्य ज्ञान का श्राश्रय 
फहा है से कंस हे। सके इसका उत्तर कहा तो हस कहें हैं कि इसका 
उत्तर तो न्यायशास्त्र फे अआधचार्योक्क पूछो उनमें हाँ इईश्वरकों ज्ञान करा 
आश्रय कहा है देखो उनने इतना वी विचार न किया कि .इेश्वरकें 
क्षान का शाश्रय साने गे तो देशवर जढ सिद्ठ हिगा काहेते कि.उनने ज्ञान- 
फू गुण सान्‍याँ है ओर इईश्वस्फूँ द्वव्य सान्‍्याँ ऐ तो इश्वरचैतन्य से जुदा 
प्दाथे द्वोणे ते.जड़ ही सिह है।य जैसे उन फे मत से ज्ञान ते जुदा पदार्थ 
है।ण तें जीव ज्यो है से जड़ है याहीतें मुक्तावस्या में जीव फी जडरूप 
करिके श्यिति न्‍्यायशास्त्र से सानो है ऐसे परमात्मा ज्ञान रूप तो सिद्ध 
होगया । 

शव हम ये पूछे हैं कि तुम परमात्मा में. सुस॒नहों माने हो से 
कान प्रमाण ते नहीं सानोँ हो उंयो कहो कि- 


“असखस,, 
ति है इस का अधे ये है कि परमात्मा में सुख नहीं है तो हम 
कह हे कि- कि हा ; प 
“प्रश्मानसानन्द भह्म,, के 
ये ब्रहदारण्यक की श्रुति है इस का अधे ये है कि ब्रह्म जो पर- 
सात्मा से ज्ञान रूप है ओर शआननन्‍द रूप है.तो पंरमात्मा में आतन्‍्द 
सिट्द है| गया ज्यो कही कि-  अग 
“अंसुखस 
इस अ्रुत्त की . कहा गति होगी तो हम कहे है कि. इस-श्रुति की 
एक. गति. तो ये है. कि सुख नाम विषय सख का है तो असंख शब्द कंरिके 
5 ! 
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अ्रति परमात्मामैं विधय संख का निर्षध करे है उयो कही कि चुख आनन्द 
ये दोनें शब्द तो परयाय हैं शयात्‌ एक दो अरे के कहे वाले हँतो 
इस श्रुति की दूसरी गति ये है कि परमात्मास सखके क्राघारपणाका जि- ' 
वेध करे है अयात परामात्माक सुखरूप कहैहे ऐस परमात्मा सनच्चिदान 
ननन्‍्द रुप सिदु हुवा! 


'उयो कहो कि परमात्मा सच दानन्द रूप हुवा तो जीव सच्चिदानन्द 
कैंस होयये तो अनित्यक्षानवाला है ओर नानाप्रकार के दुरूाँक .. 
भोगरवाला है तो हम पर हैं कि तुम जीव का खद्प जढ भाना हो - 
तो तमने जीव का जड़पणाँ देखा है अथवा नहीं ज्यो कह कि जीव 
का जह॒पणाँ हसन देखा है तो हम पत्र है कि तुमने जीव का जठपला , 
किस समय में देखा है ज्यो कहो कि सपुप्तिन देखा है तो हम कहेँ हैं 
कि सपृप्ति में ज्ञान सिंद्ु द्वेगया काहेते कि ज्यों सयुप्तित ज्ञान न होता 
तो जड़पयाँकूँ कैसे जाणँते ज्यो कहे कि नहां देखा हैं तो सपुसिर्भ 
जीवकूँ जड़ कहयाँ असद्भगत हुवा काहईतें कि जागणे के पौर्छ तुमर्क , 
ऐसा कान होय है कि में जड़ डोकर सता रहा तो ये ज्ञान अनुभव _ 
है अथवा स्मरण है से कहो क्यो कहों कि अंनभव है तो ये कथन अस- 
ड्रत है काहेते कि झनभव तो विषय मोज़द होय तब होय है से जीव 
का जड़पया जागृत अवस्था सोजद नहीं यातें में जड़ द्वाकर सता रहा. 
ये ज्ञान अनुभव होसके नहाँ ज्यो कट्दो कि स्मरण है तो हम पढे हैं कि 
स्मरण अनुभव ह्ोय तिसका ही होय है अथवा जिसका अनुमव न होय 
उसका थी स्मरण होय है ज्यो कद़े! कि जिसका अनुभव न होय उसका 
भी स्मरण होथ है तो हम कह हैं कि तुमकू सारे जगत के पदायाँ का 
स्मरण दोयाँ चाहिये कादेरते कि तुमकूँ सारे जयत्‌ के परदार्था का अनुभव 
नहीं है ज्पो कद्ैकि अनुभव होथ उप्रका ही स्मरण हो यहे त्तो सुमारा जड*' 
यह सुपुप्ति मैं नहों दौसा है ये कपन असद्भत हुवा कादेतँ कि ज्यो झुयु* 

जडपणा का अनुमय न हाय सो जागत्‌ अवस्या में लदड़पर्णा का 
स्रस कैसे हो सड् यातें सुपुस्तिसमय मैं तुमारे कपन से हों जीव कान 
सिह्ु होगया । , 

शअ्रव॒ कहे तुम जोयके चांनकूँ अनित्य भानों हो तो ज्ीवरस सानकी 
उह्पक्ति थी. कानों डी शे तो हस चडढँ डर कि .तस आनके कारण किनकूँ | 
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सानों हो क्रो कहे! कि ज्ञानका समवायि कारण तो जौय है श्र शसमवायि 


' कारण जीवका ओर भनफा संयोग है शोर इश्वरक आदि लेके ज्ञान के 


निसित्त कारण हैं तो हम कहें हैं कि सुपुप्ति में ज्ञान होणाँ चाहिये काहेतें 
कि सुपप्ति में सारे कारण मोजूद हैं ज्यो कहे। कि ओर कारण .तो सर्व 
सोजूद हैं परन्तु चरम फा छोर सनका संयोग ज्ञानसासान्य का अधेत्‌ 
सर्वेज्ञानोंका कारण है सो सुपृप्ति सें बणं सके नहीं काहेतें कि उस समय 


मेँ सन पुरीतति नाम ज्यों नाडी तामे प्रवेश कर जाय है उस नाडीसें चर्म 


नहीं है तो हम परे हू कि जब मन पुरीतति से प्रयेश कर जाय है तब 
ज्ञान होमे नहीं तो अ्ज्ञान रहेगा तो प्ज्ञान का प्रत्यक्ष तो तुम सुपुप्ति सें 
सानोगे नहीं काहेतें कि बाह्य प्रत्यक्ष में तुम इन्द्रिय ओर सन इन के 
संयोगकू कारण सानों हो और भसानस प्रत्यक्ष में आत्सा ओर सन 
हुनका संयोग ओर चर्म ओर सन इन का संयेग ऐसे दोय संयोगॉर्फूँ 

कारण भानों हो तो अज्ञान वाह्य पदाथे तो है नहाँयातें इन्द्रिय 
ओर भन इनके संयोग की श्रपेक्षा तो अज्ञान के प्रत्यक्ष से है 
नहीं तो अज्ञान के प्रत्यक्ष से मानसप्रत्यक्षी ज्यों सामग्री 
उसकी झ्षपैक्षा होगी सो बरं सके नहीं काहेते कि यद्यपि घुरीतति में 
सन प्रयेश कर गया तब आत्मा का और सनका संयोग तो है परन्तु चमे 
का ओर सन का संयोग नहीं है काहेतें कि तुम पुरीतति में चर्म नहीं मभा- 
नो हो ते कही तुम सपुप्ति में अ््ञान फैंस सिह्ठु करो है। ज्यो कहे कि प्रत्यक्ष 
सामग्री नहीं है तो सपप्ति में अनमान ते अज्ञान सिह करे गे तो हस 
पूढें हैं तुम वो अनुमान कहो परन्तु द्ृष्टान्त ऐसा कहो कि ज्यी तुमारे 
ओर हमारे दोनूँके सम्मत होय अधेत्‌ जिस द्ृष्टान्तकूँ तुम थी सानों 
कोर हस बी सानें ज्यों कहे फि जैसे मुद्धा में द्वैत की प्रतीति नहीं है 
यातें मुद्धांमे ज्ञान है तैसें सपप्ति मैं वी द्वैतकी प्रतीति नहीं है यातें 

अज्ञान है इस शनमान ते सपुप्ति में अज्ञान सिद्ु होगया ते हम पूछ है 
कि तुम भय में ज्यो अज्ञान है उसका. वी प्रत्यक्ष तो सानगे नहां य़रातें 
जुदा में शज्ञानकूँ किसके दृष्टाश्त तें सिद्ठ करोगे ज्यो कहो कि सुषुप्ति के 
द्ृष्टान्त तैं सिद्दु करेंगे तो हम परूँ हैं कि तुमारो सुषुप्तिकूँ दृष्टान्त' करोगे 
अथवा अन्यको सुपुप्तिकूँ डुष्टान्त करोगे ज्यो कहोकि हमारी -सुपप्ति से ह 
तो विवाद है यातें अन्य की सुपृप्तिक दूृष्टान्त कहें ने तो- हस कहें कि. 


(४४ ) [स्थानुभवत्तार 


तमारा अनभव विद्क्षण है कि अपया सपृप्तिकू तो जाण नहीं मैर अन्य 
की सुपुप्तिकू जाण है ज््यो कहो कि अन्य की सपुप्ति का प्रत्यक्ष अनुभव 
तो है नहीं यातें एंसा अनुमान करे गें कि जैंस चेए्ा करिक रहित हू यातें 
मे मुपुप्तिवाला हूँ ते अन्य पुरुष वी चेष्टा करिके रहित है यात सुपृ्ति 
बाला: है ऐसे शनुमान ते अन्य पुरुष में मुयुप्तिकूँ सिंद्ठु करेगे तो हमे . 
कहे हैं कि तुमारी सपुप्ति का तुम अनुभव सानो ज्यों स॒पुप्ति का तुम अजु- 
भंव नहीं सानोगे तो इसके द्वृष्टान्त ते अन्य की सपुप्तिकूँ कस सिट्ठु करो. 
गे यातें शपरणणी सपुप्ति में अनुभव सानयाँ हाँ-पहढैंगा व्यो सुपुप्तिग अनुभव 
सान्याँ तो उसकूँ नित्य वी भानगाँहीं पढैगा काहेतें कि तुमने उयो छान 
की उत्पत्ति का कारण साना है वो सपुप्ति में नहीं है अथात्‌ चम का ओर 
भंनका संयोग स॒पुप्ति म॑ नहीं है अब ज्ये सपुछ्ति का अनुभव लित्य सिद्ठ 
कुवा तो जिसकूँ भौव सान्‍्याँ से परमात्मा हीं सिद्ध हुवा काहतें कि पर- 
माल्या पहिले नित्यज्नान - रूप सिट् 'होगंया है । 

: ज्यों कहा कि जीव नित्य ज्ञानकूप हुवा तो थी परमात्मा ते ते 
मित्र हीं है ऐसे मानें गे तो हम पूद्ध हैं कि तुम कैद कितने प्रकार के. 
भानों हो ज्यो कद्दठा कि भ्रेद हम तीन प्रकार के भाने हैं तिनमे एक तो 
स्थगत भेद है जैसे शंक्ष में पत्र पुष्पादिक के कमती ज्यादा हाणे ते भेद 
साहुम होंय है शोर दूसरा संजातीय भेद है से एक दक्ष सें दूसरे दक्षका 
सेंदु हैं ओर तौसरा विजातीय भेद है से दक्ष मं पापाणादिक का भेद है 
से कौब सावयव नहाँ याते तो जीवम स्वगत भेद बण सके नहीं ओर 
जीव परमात्मा सं. बिजातीय नहाों यातें जीव में विजातीय भेद्‌ नहीं है 
किन्तु सजातीय भेंद्‌ है तो हम कहें हैं कि ये कथन'ः तमारा असद्भत है 
कांद्ेर्त के किश्चित्‌ बिलेक्षणता विना भेद द्वो सके नहीं ज्यो किल्चित वि- 
लक्षणता बिना वी भेद हाय ते। झ्ञापका भेद्‌ आपमें थी रहणाँ चाहिये 
यात. जीव. परसात्मो हाँ हैं. 

उयो कहे। कि जीब॑ नित्येज्ञान रूप है तो वी जन्यज्ञानका आश्रय 
हैं ये दी जीव मैं परमात्मा ते विलक्षणता हैं तो हम पहँ हैं कि तम जस्य 
शान किसकू कंद्री द्वे-ज्यें। कहे कि पुरीतति नाड़ी में ते जब भन याहिर'' 
आधे है तबं आत्मा का: ओर मनका ज्या संयोग होय है उससे उयो ज्ञान: 
गंदा देय है।छे। जत्य ज्ञान-हैःतो हम. कहे हैं कि आत्मा का ओर सनका 
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संयोग तो वरणहीं नहीं काहैते कि शात्मा शोर मन इन दोने द्रव्योकृ 
तुस निरवयव सानो हो झोर संयोगक तम अव्याप्यवृत्ति सानों हो 
अयेत्‌ संयोग का थे खभाव है कि ये जहाँ दावे उसके एफ देश तो 
श्राप रहे है ज्लोर उत्त ही के अन्य टैशर्म संयेग का अभाव रहे है जैसे वृक्ष 
में वानर का संयेग है तो शाखा देशम है ओर मल देश नहीं है श्रव ज्यो 
शात्मा ओर सन इनका संयोग सानोंगे तो संयोग शतव्याप्यवृत्ति नहीं 
हो सफ़ैगा काहेते तुमारे सतमें आत्मा शोर सन इनकूँ निरवयव साले हैं 
यातें इनमें देश बरँ सके नहीं खब ज्यो आत्मा का ओर सनका संयोग 
नहीं हे।सका तो सनका सानणाँवी असद्भत हुवा काहेते तुमने मनके संयोग 
तें आत्मा से ज्ञानशी उत्पत्ति सानी है से! मनका संयोग आत्सा से वर्ण 
सके नहोीं याते मनका मानाणाँ व्यर्थ है । 

एयो कहै|कि इस समय कितने हाँ सनुष्य ऐसे कह हैं कि संहिता 
ही बेद है से। संहिता में कहीं वी जीव झोर परमात्मा फा असेद वर्णन 
है नहीं याते इनका अर्भेद्‌ मानणाँ असड्भत है तो हम कहे हैं कि वाजस- 
सेय संहिता से पुरुष सक्त है किसका पाठ परमात्साके नैवेद्य अपंण करे 
के समय मे सकल ब्राज्लण फरे है उसमें ये मंत्र है कि- 


४ पुरुष एवेद॑ सर्व यद्भूत यज्च॒ भाव्यम्‌ उता- 
मृतत्वस्येशानो यवन्नेनातिरोहति ,, 


इसका झथे ये है कि ये ज्यो दीखता है से और ज्यो है। गया से ओर 
उयो होगा से सवे पुरुष ही अथात्‌ परसात्सा हां है ज्यो अन्त करिकेश्रयेत्‌ 
शक्षका विकार ज्यो शरीर ता करिके ढका है से असत्त्वका अथात्‌ सोक्षका 
स्ांभी है तो इस श्रतिका तात्पयें ये चुवा कि भूत भविष्यत बत्त मान 
ज्यो स्व है से पंरमात्सा हीं है नोक्षका त्वासी घो शरोर से ढका है श्थात्‌ 
शरीर के हाण तें अपर निज सचिदानन्दरूप करिके नहीं दीखे है तो ये सिद्ठ 
हुवा कि संद्विताबों नें वी अभेंद्‌ प्रतिपादून है. ऐसे अधे के. प्रतिपादक 
भन्‍्त्र संहितोधों में बहुत हैं हमने यहाँ गृन्थके विस्तरमयते नहाँ लिखे 
हैं यातें ज्यो ये कहे है कि संहिता में अर्सेंद्‌ वणेन नहीं है यो सूख है 
ओर ज्यो थे कहै है कि उपनिपदु बेद्‌ नहाँ हैं. वो वो सूख है काहेते कि 
उप॑निषदोक बेदान्त नाम कंरिकें सकते शिए्ट व्यवहार करते चले शाये हैं 


(४६) . :.. [स्वामुभवसार 
बैंदान्त शब्द का बेद्‌ का झन्त भाग ये अथ है यातें उपनिषद्‌ से 
बेदही हैं।... 

तप कहे कि सुषुर्ित सें ज्यो आप में क्षान नित्य सिहु क्रिया उसका 
वर्णन न्‍्यायशास्त्र में नहीं है इसका कारण कहा ऋषि ते सारे सवत्ष रहे 
तो हस ७हैंहँ कि न्याय शास्त्र में ठप्त ज्ञानफूँ, अनुव्यवसाथ नाभ क्षान , 
कहैँहं देखो शनुब्यवसाय ज्ञानकं श्वप्रकाश * कहा है जोर हम वी स॒णुप्ति 





# ज्यों कहे! कि न्याय सतवाले तो ज्ञानकूँ स्वप्रकाश माने नहीं 
जब घटादिक का प्रकाश घटादिक के ज्ञान तें द्वाय है उस काल में घटा- 
दिक का प्रकाश भर्यें वी घटादिक का ज्ञान ओर इसका आश्रय आत्मा 
इन देशनूँ का प्रकाश होबे नहों ओर जब अनुव्यवसाय ज्ञान देय है तब 
चघटादि विषय सहित ओर आत्म सहित घटादि ज्ञान का प्रकाश होये हैं 

परन्तु अनुव्यवसाय का प्रकाश होवे नहीं ओर जब अनुव्यवसाथ गेचर - 
अनव्यवसाय हीोय है तव प्रथम झनव्यवसाय कां प्रकाश होबें है ओर 
द्वितीय अनुव्यवसाय भ्रप्रकाशित ही रहे है न्याय मत से घट का प्रकाश . 
हो करिके “ अय॑ घटः” ये व्यवहार होय है घट व्यवहार में घट ज्ञान के 
. प्रकाश की अपेक्षा नहोँं ओर जब घट ज्ञान का व्यवहार इए्ट होय तब 
अनुव्यव्ाय से घट ज्ञान का अकाश हो करिके घट ज्ञान का व्यवहार 
होथ है ओर अनुष्यवसाय के प्रकाश की अपेक्षा नहाँ जो प्ञानान्तर प्रका- 
शित ज्ञान से बिषय का प्रकाश होथे ते न्याय भत सैं अनवस्या देय 
होये याते अप्रकाशित ज्ञान सें हो विषय को मकाश होगे है ऐसें न्याय 
मंत में ज्ञान स्वप्रकाश नहीं है-- 
तो हम वहीं हैं कि न्याय की ये प्रक्रिया है कि जब घटादिक का 
प्रत्यक्ष होय है लिस के पूष घट ओर घटत्व पृतदुभयविषयक निविकलपक 
ज्ञान होय है तद्नन्तर “अर्य घटः” इत्याकारकसविकषपक ज्ञान होय .. 
है निर्विकल्पक ज्ञान का प्रत्यक्ष होवे नहों ये! अतीन्द्रिय है अतीन्द्रिय 
शब्द वन्न अथ अप्रत्यक्ष है अथेत्‌ ये ज्ञान अनसेय है तो इस कथन सें थे - 
शरण सिट्ठु कछुवा कि इंस के अनन्तर जायसमान सबिकल्पक ज्ञान अतीन्द्रिय 
नहीं है अधेत्‌ इसका प्रत्यक्ष हेय है तो हस पहुँ हैं कि प्रत्यक्षांट्सक ५ 
जितर्म सयिकफ्यक ज्ञान हैं उनका.सब का.पत्यक्ष हैय है शअथवा यरिकः . 


् 


१भाग] ' (४७) ह 
के ज्ञानकूँ स्वप्रकाश कहँहं ज्यो कहे।कि शनव्यवसाय जानका ज्ञान है उस 


श्चित्‌ च्ानों का अ्रथात्‌ अयावजचत्चानों का तो . तस ये ही कहने कि झ- 
यावउज्ञाना कर काहेते कि तुसन पर्व ये कही है कि जब घटनज्ञान का व्यव- 
हार दष्ट हाय तब अनुग्यवसाय से घटनज्नान का प्रत्यक्ष होय है तो 
जिन जिन क्ञानों का व्यवहार इृष्ट नहीं हेशगा उन ज्ञानों का विषय करने 
वाले अनुव्यवसाय थी नहीं होंगे ज्यो तत्तद्विषयक अनुव्यवंसाय नहीं भरे 
तो थे थे ज्ञान अप्रत्यक्ष हाँगे ओर उन ज्ञान्रों सें विषय का प्रकाश सानों 
हो ते। उन मैं दे! स्वप्रकाशता सिह है| गई काहे ते कि जो ज्ञान ज्ञानाम्तर 
से अप्रकाशित छुवा विषय का प्रकाशक होीय से ही स्पप्रकाश ज्ञान है 
यातैं ही बेदान्त गुन्धों से साक्षो्क स्वप्रकाश कहा है ते ये ज्ञान साक्षि 
रूप ही सिदु भये यातें न्याय मत सें कोई यी ज्ञान स्व॒प्रकांश नहीं है ये 
कथन असडद्भत हुवा जे कहे। कि खप्रकाश शब्द का यौगिक शअ्रथ त्यागि 
करि के पारिभाषिक अर्थ करणें का तात्पय कहा है तो हम कहें हैं कि 
यौगिक अथे करण से कमंकर्दं विड्राच हे।य है यातें इस अर्थ का त्याग 
'क्विया है- 


और देखो कि विद्यारण्य खामो ने “अबेद्यत्वे सति अपरोध्षत्वन्‌”ये 
स्वप्रकाश का लक्षण कहा है इसका अर्थ ये है कि ज्ञानान्तर का शविषय 
हुवा प्रत्यक्ष हाय से स्वप्रकाश तो ये लक्षण वी शअ्रनिष्टव्यवहार जे। घट 
ज्ञान तामें न्‍्योयंग्त से बर्यों है काहे तें कि न्याय सत में घट प्वानकूँ 
'प्रत्यक्षात्मक तो सान्‍याँ हो है ओर जिन घट ज्ञानों का व्यवहार इणए नहाँ 
न्याय की प्रक्रिया तें बे चटजान चानान्तर के विषय वो नहाँ हैं ते थे 
स्वंप्रकाश सिदु दे गये जे कहो कि ज्ञान स्वप्रकाश है ते न्याय में इसका 
चनान्तर से प्रकांश कैसे मान्याँ है सवप्रकाश वस्तु ता अपर प्रकाश में 
झानान्तर की अपेक्षा नहीं करे है तो हम कहे हैं कि स्वप्र काश वस्तु अ- 
पणण प्रकाश मैं च्ानान्तर की अपेक्षा करे है देखो वेदान्त सत में साक्षौ स्थ- 
प्रकाश है तो वी दत्तिज्ञान से साक्षी का प्रकाश सास्याँ है यातें हाँ ऐसे 

' बह हैं कि साथनसंपत्त परुष दे जब तत्थद्शि पुरुष सत्वंपदाशोधन 
परबेक सहावाक्योपदेश करे है तब उस जिज्ञासके “अहंव्र्मास्सि” इत्या- 

, कारक यृक्तिप्ञान का उदय देय है उससें साक्षीका भान देशय है अब तुस 


(४८) [स्थानुभवसार 
के खप्नकाश तो कहाहे परन्तु नित्य कहा नहाँतोहस कहहे कि स्वप्रकाश _ 
- टिक 2 4 2 26 कट कील ए ७-3 खिलेह पक अपर 2342५ पके दस आफ 





हाँ पक्षपात रहित दे! करिके देखो ज्यो ज्ञानान्तरस प्रकाशित भय स्वप्र- 
काशताकी असिद्धि देय तो बे दान्ती. रत्तिज्ञानस साक्षीका प्रकाश कैंस 
भारने यातें ज्ञान स्वप्रकाश है- 

ओर देखो कि न्यायवालॉकी वचनभड्ठीत हीं ज्ञान स्वप्रकाश 
सिद्दु द्वेथय है देखो न्‍्यायके गर्थोंसें ऐसे लिखा है कि जब ज्ञान का व्यव- 
हार इष्ट हवैय तब ज्ञानान्तरस ज्ञानका प्रकाश देय है तो इस कथनका ये 
तात्पय हुवा कि ज्ञानमें ज्ञानान्तरप्रकाश्यता व्यावहारिक है तो ये अधथेसिद्द 
है। गया कि ज्ञान परसाथ से ज्ञानान्तरप्काश्यता नहों है ज्ञान स्वप्रकाश 
है जो फह्दे कि विद्यारण्यस्वामीने पम्जद्शीके कटस्यदौपमने ऐसे लिखा है 
क्षि“चैतन्यं ट्विगुणं कुष्फे ज्ञातत्वेन स्फरत्यतः अन्येपनुव्यवसायास्यमाहुरैत- 
झ्थोदितम्‌” १ इस झ्ोक के पवाहं में तो बेदान्तमतस स्वप्रकाश साक्षी 
का प्रतिपादन है शोर उत्तराह्ट्र सें परे निणय में शास्त्रान्तर की. संभति 
दिखाई है-उत्तराह्ु का व्यास्यान रासकृष्ण ऐसे करे है कि ” यथोदितं 
यथोक्तमेतदेव प्रह्मचितन्‍्यमन्ये ताक्कि का अनुव्यवंसायास्य' ज्ञानान्तेरं प्राहुः? , 
तो इस कथन ते तो झअनुव्यवसाय स्वप्रकाश सिट्ठ होय है शोर पवाक्त 
निणय से व्यवसाय ज्ञान हाँ खप्रकाश सिद्दु हे गया तो स्वाभी ने व्यव- 
साय को त्याग करिके अलुव्यवसायकूँ स्रप्रकाश कहा इस का तात्पये कहा 
है तो हम कहेँ हैं कि बेदान्तसिद्वान्त में तो ज्ञान में क्नौपाधिक भेद है 
खरूप ते भेद नहीं है याते परमाथेतः ज्ञान एफ ही है ओर ज्ञानान्तर 
से ज्ञान का प्रकाश नहीं है "अयं घटः” ये ज्ञान तो इदन्ताविशिष्ठ घट 
त्वविशिष्ट चटविषयक है ओर “ज्ञातो चटः” ये ज्ञान ज्ञातत्वविशिष्टध- 
टत्वविशिष्र घटविषयक है तो जैसे "ज्ञातों घटः” ये ज्ञान घट की इद्‌ 
न्ता का. प्रकाशक नहीं है तैसे “अयं घटः” ये ज्ञान घट की ज्ञातता का 
प्रकाशक नहीं है दत्तिजितर्न अंश का आवरण नष्ट करै है ज्ञान विषय मैं 
उतने अश का हो प्रकाश फरे है शेष अंश आदत ही रहे है विषय भेद 
ते ज्ञान में भंदु आरोपित है ये सिद्दात्त है. परन्त ब्रेदान्तमत मैं. द्त्ति में 
धानत्व का उपचार सान्‍्याँ है ओर दत्ति साक्षी सें प्रकाशित होय है यते 


दत्ति कूँ न्याय के सत सेँ उक्त व्यवसाय: के स्थान में सानि करे के साक्षी 
के अनुव्यधसाय रूप कहा है। - ० ८९ 


१ भाग ] (४९ ) 
कहुंणे ते हाँ नित्य पर्णाँ सिह्ु हे गया ज्यो कहे! कि स्वप्रकाश कही ते 





जे। कहो कि हमारे खप्रकाश शब्द का शपे अभिसत है कि प्रकाशरूप 
होय से स्वप्रकाश लो ज्ञान यद्यपि विषय का प्रफाशक है तथापि प्रकाश 
रूप नहा है यातें खप्तकाश नहीं है तो हम कहैहे कि इस अर्थका श्रवण 
फरिक्क तो पासर पुरुष वी हसित मुख होबै विद्वानों की तो कथाही कहा 
है विचार तो के देखो जगत्‌ में ऐसे पदार्थ वी हैं कि ज्ञाप प्रकाशरुपह 
और अन्य का प्रकाश करे हैं जैसे सूर्य श्रग्ति विद्य त्‌। ओर ऐसे पदाथे 
वी हैं कि श्पण स्वरूप का प्रकाश करे हैं ओर शनन्‍्य फे प्रकाशक नहाँ हैं 
जैंस अन्धकार में रत्न । ओर ऐसे पदाये वी हैं कि ्रनन्‍्य प्रकाशर्स प्रकाशित 
भये प्रकाशक होय हैं जैसे दपण । शोर ऐसे पदाथे वी हैं कि शन्यप्रकाश 
सँ प्रकाशित वी प्रकाशक नहीं होय है जैंस घटादिक । परन्तु एंसापदाणे 
तो है ही नहीं कि अ्रन्य के प्रकाश से शअ्प्रकाशित ओर श्रप्नकाशरूप 
एंसे वी प्रकाशक होथे याते ज्ञान स्वप्रकाश है- 


श्र एम ये ओर पूछ है कि अप्रकाशरूप ज्षञानर्स घटका प्रकाश 
. भानों हो तो वो प्रकाश ज्ञानहप है झथवा घटरुप है श्थवा दोनूँ ते 
. भिक्ष है। ज्यो कहो कि ज्ञानरुप है तो हम कहे हैं कि ज्ञानकूँ अप्रकाश 
रूप मान्याँ से असद्भत हुवा । ज्यो कहोकि घटरूप है तो हम फहहें कि 
चट प्रकाशरूप नहाँ है ये सवानुभव सिद्ठ है तो प्रकाश शप्रकाश है ऐसें 
कहसाँ होगा तो ये कथन विछट्ठु है। ज्यो कहो कि दोनूँ ते भिन्न है तो 
हम कह हैं कि ज्ञान ओर अप्रकाशरूप घट इनते मिन्न घट प्रकाश तो 
अलीक है । ज्यों कहोकि घटका प्रकाश घट निठ्ठ उ्यो ज्ञानविषयता 
तद् प है तो हम कहें हैं कि इस ज्ञानविषयताकू ज्ञानरूपा सानों अथ*- 
वा विषयकृपा सानों अथवा दोने ते विजक्षण सानो परन्तु अप्रकाशरूपा 
ही मानणोँ होगी तो प्रकाश श्रप्रकाश है येही कथन सिद्ठ होगा से! विरुद्ठ 
है यातेँ ज्ञानकूँ अथवा घटकूँ अथवा दोजूँतले विलक्षण सानी ज्यों ज्षान- 
विषयता ताक प्रकाशकूपा मानणां होगी झ्व घट ओर घटनिप्ठ ज्यो 
ज्ञानविषयता इनके तो पकाशरूप नहीं सान सकेगे काहेते कि घट तो 
पाथिव है ओर घटनिष्ठ ज्यो ज्ञानविषयता से चमे हैयाते ये तो प्रकाश 
रूप हो सके नहों तो परिशेषस ज्ञानके प्रकाशरूप सानन्‍्यों जायगा तो 
छ 9 


(४०) /. [स्वानुभवश्चार 
लित्य, पणाँ कैसे दिहु क्ैैय तो हस पूर्द हैं! कि तुम नित्य किसकूँ कहे 
ज्ञान स्वप्रकाश सिद्दु होगया काहेते कि तुम ने प्रकाशकूप होय से स्व- . 
प्रकाश ऐसे कहा है- : | ० कर ह 

ओर देखो कि ज्ञानका प्रकाशक ज्ञानान्तर नहाँ है यातें वी ज्ञान . 
स्वकाशरूप ही है यहाँ “ विज्ञातारसरे केन विजानीयात्‌ ,, ये श्रुति बी. 
प्रमाण है । ज्यों कहोकि थे श्रुति तो प्रकाश के करंश का जिषेध करे है 
ज्ञान स्वप्रकाशता का बोधन करे नहीं तो हम कहँहें कि “न तत्न सुयेः,,. 
इस श्र॒ति में ज्ञानप्रशाश साधनों का निषेध करिकें “ तमेव भानतमनुभाति. 
सर्व ,, ऐसे कहा है तो “ सान्तम्‌ ,, इसका “ प्रकाशम्‌ ,, ये श्रथ है तो. ़ 
ज्ञान स्वप्रकाश सिट्ठु होगया। ज्यो कहैकि'भान्तम्‌ ,, ये विशेषण तो वि- 
ज्ञाता का है तो विज्ञाता ज्यो है से स्वप्रकाश सिद्दु होगा तो हस कहें हैं 
कि वेदान्त मत मैं ज्ञानहीं परमाथंतः ज्ञाताहै यातें काई दोष नहों परंतु. 
न्‍्थायमत में ज्ञान विशिष्ट का नान्न ज्ञाता है तो चज्ञाताके. स्वरूप मैं दो 
भाग हैं तिनमेँ ज्ञान तो विशेषण है ओर आत्मा विशेष्य है ओर विदुभिन्न , 
होश ते आत्मा जड़ सान्याँ है ज्ञाताके विशेष्य भागम तो स्वप्रकाशता 
बाधित है यातें विशेषण ज्यो ज्ञान तामैँ स्वप्रकाशता मानी जायगी तो 
ज्ञान स्वप्रकाश सिद्द होगया । ओर श्र्‌ सिने ज्यो विज्ञाताकूँ स्वप्रकाश 
कहा तो जैसे " घटाकाशो ध्वत्तः,, ये व्यवहार विशेषण धमेका जिशि्ट सैं 
आरोप करिके संभव है तैसें ज्ञानकुप विशेषण में स्वप्रकाशता है तिसका, 
ज्ञातामे आरोप है एसे सानोँ। ओर आरोप इृष्ट नहों होवे तो विशिष्ट 
के अधिकरण में विशेषण ओर विशेष्य उमय की अधिकरणतः रहे है ऐसे 
भानों जैसे “नीलघटवद्भूतलम्‌ ,, यहाँ भूतल सै नीलरूपाधिकरणता ओर 
घटाधिकरणता दोजूँ हैं भूतल सैं नीलकुप तो प्वसमवायिसंयोग से 
रहे है ओर घट संयोग सवस्ध सै रहे है तेसे आत्सा मैं स्वप्रकाशता ती 


_श्रयरभवाय संबन्ध॑ से रहे है ओर ज्ञान समवाय संबन्ध सेँ रहेहै ऐसे 
ज्ञान स्वप्रकाश है-- | | | 


ओर देखो कि स्थायमत से ज्ञान 
संभव नहों यातें दी ज्ञान स्वप्रकाश है 
. व्यवहार ज्ञानमैं स्वप्रकाशत्वासावका यो 
से प्रतियोगिज्ञानाथी नज्ञानविषयत्व- है 


न 


र्वप्रकाश नहीं है थे व्यवहार ही 
देखो ज्ञान खप्रकाश नहीं है ये - 
घक है ओर अभाव का लक्षण न्याय 
ओर ज्ञान का कारण विषय भी 


१ भाय ] (५९) ु 
हैे। व्यो कहा कि लिरवयय हाय सो नित्य तो इस कहें हैं कि रूपा 


है तो मतियोगि झ्ञानके होणे में प्रतियोगिसत्व की अपेक्षा होगी तो 
यहाँ प्रतियोगी है खप्रकाशत्व तिसका सत्व न्‍्यायमत में कहाँ प्रसिद्द 
करणाँ चाहिये । शोर तुस ये कही हो कि न्‍्यायत्तत से कोई वी बस्त 
खप्रकाश नहीं है तो स्वप्रफाशत्वकी शलीफतास तद्विपयक ज्ञानका असत्य 
होगा ज्यी एंसा हुवा तो खप्नकाशर्व विपयक प्वान खप्रकाशत्वाभाव 
विषयक ज्षानका कारण दे तो फारण के नहाँ होणे ते खप्रकत्वासावज्ञान 
वी नहीं होगा ज्यो ये जवान नहीं हुवा तो ये ज्ञात ज्ञानस स्वप्रकात्वा 
साथ वोधक व्यवहार का कारण है तो इसके नहीं होश ते इस व्यवहार 
का असंभव ही है ज्यो ये व्यवहार असितु एबवा तो ये व्यवहार कज्षान 
स्वप्रकाश है इस व्यधप्ठार का प्रतियन्धक है तो इस प्रति वन्‍्धक के शा 
भाव से झान स्घप्रफाण है ये व्यवहार निब!ध सिट्ु होगा ज्यो येव्यवहार 
सिद्दु हुवा तो इसका कारण है ज़ञानमें श्वप्रकाशत्यानुभव ज्यो ये झनुभव 
सिदट्ठु हुया तो तुम शनुभव सें विपयककूँ कारण भानों हो तो इसका विषय 
होश तें ज्ञान में स्वप्रकाशट्य सिह्ु हुवा-- " 

ज्यों फहैा कि स्वप्रकाशत्व की अप्रसिद्धि है।णे तें ज्ञान में स्व॒प्रकाशत्वा- 
भाव असिद्ठ हुवा तो हम शग्निके स्वप्रकाश साने गे काहेते कि अग्नि 
स्वप्रकाश है ये रुब के अनुभव सिद्दु है तो अग्नि से स्वप्रकाशत्व रूप प्र- 
लियोगी झी प्रसिद्धि से ज्ञान भ खप्नकाशत्वाभायकूँ सिद्दु करें गे तो 
हस कहे हैं कि ये कथन तो हमारे पक्ष का वी साधक है देखो तुम तो 
ज्ञान मैं स्वप्रकाशत्वाभाव सिद्दु करणे के आधे अग्निकूँ स्वप्रकाश सनोगे 
ओर हस छाल में स्वप्रकाशत्व सिद्दु करण के शधथे अग्निकू दृष्टान्त माने गे 
तो उभय पक्ष सिह्ठि से ज्ञान में स्वप्रकाशत्वाभाव संदिग्ध ह्वोगा यततैं 
एतद्/िन्न वस्तु में खप्रकाशत्वकू प्रसिह् करणाँ चाहिये । 

ज्यो कहे कि शलीक पदार्थ के श्रमाव का व्यवहार वी लोक में देखे 

हैं जैसे “शशशड्भ! नास्ति” ये व्यवहार लोक में होय है तो यहाँ ये व्यव- 
हार तो शशशद्वाभाव का वोधक है ओर शशशूद्ध अलोक है तो 
वी ये व्यहार हेय है तैसें स्रप्रकाशत्व अलीक है तो. वी इस के अभाव 
का व्यवहार ढाय है ता हम कह है कि ऐसे सानणाँ तो न्याय सत सं 
सिरुठु नै फाहित कि न्याय भें इस व्यवहार कू शशाधिकरणकशड़' थिकररण- 


(४२) [स्वानुभवप्तार 
दिक गुणों तथा क्रियाकूँ तुम निरवयव सानों हो तो गुण क्रिया इन | 
स्वाभाव वोधक सानि करिओे गेमहिपयादिकन में शुद्धाधिकररत्व रूप 
प्रतियोगी की प्रसिद्धि किई है ये अभाव अलीक प्रतियोगिक नहीं है ओर 
"जान स्व्प्रकाशं नाध्ति” ये व्यवहार तो अलीकप्रतियेगिक हो है काहैतें 
कि न्‍याय के आचाया के तात्पयं की अनवगति से न्‍्यायम्तत में कोई 
वी बध्तु खप्रकाश नहीं है ऐसे भानण ते स्वप्न काशत्व अलीक है ।' 

ज्यों कहो कि न्याय सत सं सख्वप्रकाश वस्तु नहों सान्या है यातें 
८ जानंख प्रकाश नाधष्ति ” ये व्यवहार हो सके नहां परन्तु हमने तो 
तुमारे कथन का अनुवाद करिके "च्ञानं स्प्रकाशं नास्ति” ऐसे कहा है 
यातें हसारा कथन निदाप है तो हम कह हैं कि अ्रप्रकाशित ज्ञान सेँ 
विषय का प्रकाश हे।य है ऐसे कहि करिके एसें न्याय सत में ज्ञान स्व 
भ्रकाश नहीं है ये कथन किया से। असड़त इुवा काहे तें कि ये कथन तो 
व्यवहार रूप है ओर झव तुमने ये कही कि न्याय भत मैं स्वप्रकाश 
वस्तु सान्‍याँ नहाँ यातें "ज्ञान स्वप्रकाश नास्ति” ये व्यवहार हे! सके 
नहों। क्यो कहे कि पूने का कयन ते। न्याय के ग्रन्थों के लेख ते हां है 
ओर अब ज्यो मेरा कथन है से विवेचन तें है तो हम कह हैं कि ग्रंयोँ 
के लेख का वो ते विवेचन करणाँ चाहिये ज्यो कहे कि ग॒थाँ के लेख तें 
तो ज्ञान से ज्ञानान्तर प्रकाशितत्वाभाव ओर स्वप्रकाशत्वाभाव और विषय 
भकाशकत्व मे गून्थकारों के अभिमत है ऐसे प्रतीत हाय है तो हम कहें 
हैं कि ज्ञान से क्षानान्तर प्रकाशितत्वाभाव ओर विषयप्रकाशकत्व ये तो 
वेदान्तो कै वो अमभिमत हैं परन्तु खम्काशत्वाभाव अभिसत नहाँ है ओर . 
न्यायवा्लों के स्वप्रकाशत्वाभाव वी अभिमत है तो इस के तात्पर्य का 
'बिचार करणा चाहिये और परिवत्तोकूँ भ्रान्तसानणाँ उचित नहाँ है । 
ज्यो कहे कि इस का विवेचन तुम हाँ कहे जाते देनूँ के कथन का ता- 
त्पयं अवगत हाय ते हम कहें हैं कि न्‍्याय वाह नें ज्यो स्प्र काशत्व 
का निषेघ किया है से तो ख॒प्रकांश शब्द के यौगिक्ष अधथे को दृष्टि तें 
किया है। ओर वेदान्तियाँ मैं ज्यो ज्ञ नकूँ खप्नकाश सान्याँ-है से। स्व: 
मकाश शब्दका पारिभाषिक अथे करिके भान्‍्याँ है से न्याय वाले के 
वो अभिन्त है देखो नन्‍्यायवालों नें ज्ञान कूँ च्ञानान्तराप्रकाशित ओरं 
विषयप्रकाशक्त कहा झोर वैदात्त बालोँ- नें वी-स्प्रकाश शब्द का येही 


९१ भाग] (४३ ) 
ऊँ थी नित्य मानणे चाहिये ज़्यो कहो कि जिसका नाशन द्वौय से 


अधे किया है से दस पर्व कहि आये हैं तो न्याय ओर वेदान्त में विरोध 
फहाँ है । झोर स्वप्रकाश शब्द का यौगिक श्र सानणाँ वी दाने के अ- 
मिमत नहाँ याते वा न्याय और वेदात्त इन में विरोध नहीं । तो इस 
पवाक्त निणय का ये निष्कप हुश्लां कि स्त्रप्रकाश शब्द का यौगिक अर्थ 
करे। तो कम कद विरोध ऐकय है यात ये व्यवहार देन के इए नहीं है । 
शोर स्वप्रकाण शब्द का पारिसापिक अ्रधे फरे। तो कोई वी देप नहीं 
याते “ ज्ञान स्वप्रकाशम्‌ ” ये व्यवहार दोनूँ के इए है। ऐसे न्याय सत 
भें ज्ञान स्वप्रकाश है-- 
आर ज्यो तुमने ये कही कि हमने तो तुमारे कथन का अनुवाद करिके 
"कान स्वप्रकाशं नाध्ति ” ऐसें कहा है याते हमारा कथन निदाप है तो 
हम पक हैँ कि हसने जो ज्ञानकूँ स्वप्र काश कहा उसके संसत करिके ज्ञान 
में स्वप्रकाशता का निषेध करे। हा अथवा शसंनत करिके निर्षेध करे है। 
ज्यो कहां कि संगत फरिके निषेध करें हैं तो हम कहे है किये तो अपरो 
सत का ही निषेध हुवा तुमने ज्ञान ज्ञानान्तर से अप्रकाशित छुवा प्रक्वा- 
शक ऐ ऐसे सार्न्याँ है सा ही हसने सान्‍याँ है याते निषेध असद्भत है 
उ्यो कहो कि नहीं सानि करिके निषेध करें हैं तो हम कह हैं कि ज्यो 
तुमने ज्ञान का स्वभाव कहा है से ही हमने मान्याँ है यातें इस का ते! 
निर्येध संभव नहीं ओर छपो ये कहे! कि तुसने हमारे कहे ज्ञान स्वभाव 
को स्वप्रकाश शब्द का पारिभाषिक अधे सानयाँ से असंगत है तो तुमारा 
किया सिरपेध संभवे है ज्यो कहे कि ऐसे हो कहगे तो हस परे हैं कि 
इसने तुमारे कहे ज्ञान के खभावकूँ स्वप्रकाश शब्दका पारिसाषिक अर्थ 
सान्‍्या लिस में तो दोप कहा है सा कहो ओर अपणे सतसें स्थप्रफाश 
शब्द का अथे कैसा अभिमत है से कहैा-- । 
ज्यो कहे! कि ज्ञान स्वव्यवहार इए हाय तब चानान्तर प्रकाशितत्व 
की झपेक्षा करे है यातरें स्वप्रकाश नहीं है ऐसे न्‍्यायवाले ज्ञान में स्व- 
प्रकाशत्व का निषेध करें हैं यातें उन का ये अभिप्राय पृतीत हाय है कि 
ज्यों धान चज्ञानान्तर परकाशितत्व की अ्रपेक्षा नहीं करें से स्वप॒काश जैसे 
फोई कहे कि जिस में गुण नहीं हेगय से द्रव्य नहीं है तो उस का ये झ- 
भिप्राय शिट्ु है।य है कि वो गणव।न्‌ पदाथे.कूँ द्रव्य सान है परंतु वे इस 





(१४ ) [स्त्रानुभवमार 
नित्य ती हम कह हैं कि ध्वंसकूँ वी नित्य सानंसाँ चाहिये कादे ते “ 





स्वप॒काशत्वकूं कहाँ प्रुसिद् करि के इष्ट व्यवहार ज्यो ज्ञान तामें इसको _ 
श्रभाव कहे हैं ये हम नहीँ जाने हैं तो हम कह हैं कि न्याय मत मैं 
पूतियेगी को पूसिद्धि बिना तो झसाव की सिदट्ठि हेवे नहीं यातें ये ही 
जानों कि वे कोई ज्ानकूँ श्पुकाश वी साने हैं से अंनुव्यवसाय जान है . 
कहे तें कि ये ज्ञान अव्यवहाये है ओर ज्ञानान्तर से श्रप्रकाशित है- 

ज्यो कहेकि ये कथन तो न्‍यायनतर्स किरुट्ठ है काहेतें कि हसने न्याय 
केगन्योँ से मैसा लेख देखा है कि अनुव्यवसाय गे।चर वी ज्ञान होय है तो 
अनुव्यवताय से व्यवहायेता ओर ज्ञानान्तरपुकाशितत्व ये दोजूँ घम रहे ते! 
हम बुदें हैं कि जैसे माने अनवस्या दोप होय है तिसकों तो निदृत्ति 
कैंसे किददे है ओर युक्ति कहा दिखाई है शोर झनुभव कहा दताया है ' 
ओर प्रमाण कहा लिखा है । ज्यो कहे कि वहाँ तो इस विषयमैं कुछ 
लेख देखा नहीं परंतु एक परिडतत मैने ये ही प्रश्न किये तब उसने युक्ति 
और पुसाण तो बताये नहीं ओर ये कही कि जैंसें पुत्रका कारण पिता है . 
ओर उसका कारण पितामहहै ओर उसका कारण पुपितामह है 
ऐसे उत्तरोत्तरक कारण भानरण से अनवस्था नहीं है तैसेंहीं यहाँ थी 
अनवस्या नहीँ है सर्व ज्ञानोके प्रकाशक ज्ञानान्तर भानों कितने मानसे 
ये नियम नहाँ है तो हम कह हैं कि एंसा उत्तर देने वाला पुरुष न्याय 
भतका अनभिन्नहै कहे तें कि न्याय दुशन अध्याय २ आन्हिक ९ सूत्र १६ 
“न प्रदीपपुकाशवत्तत्सिठेए, इस सुत्रक्षे भाष्य मैं वात्यायन मुनि लिखे है कि 
“पुत्यक्ष से ज्ञानमानुसानिकक मे ज्ञानमी पतानिक मे पानभागभिक से ज्ञानसिति 
संदिक्लिसितं चोपलभमानस्प घसोर्थे सुखापवर्गप॒योजनस्तत्प्रत्यनीकपरिवर्जन - 
प्रयोजनश्व॒ व्यवहार उपपद्चते सेएय॑ तावत्येबनिवत्त ते नचाउस्ति च्यवहारा 
न्तरमनवव्यासाधनो यमयेन प्रयुक्तोडनव स्यामुपाददीतेति,, यातें उस प डित- 
म्मन्‍्वका कथन सर्वेधा अप्रभाणिक है देखो बात्पपायनमुनिक्े छेरूते ये अर्थ 
सिद्ठु होय है कि प्त्यक्ष अनुमिति उपसिति शाद् ये जे ज्ञानइनका व्य- 
बहार होंय है से उपलभसानकी ज्यो संवित्‌ तन्निभित्त है थे विशेष | 
भीर्मासक चानका चानान्तर सें प्रकाश नहीँ सानें है उसके पास जानका 
जानान्तर से प्रकाश सिह करणे के अर्थ है ओर चत्मार् इत्यादिक तथा 
तत्पृत्यनीक दृत्पादिक दोय विशेषण व्यवहार में फलवत्ता दिखाएं के अर्थ 


१ भाग | (प्ृप ) 


कि तुमारे सत से ध्वंस्क अनन्त सान्याँ है आथात्‌ ध्यंस का नाश नहीं 





हैँ ओर ज्ञानान्तर का प्लानान्तर विषयक प़ानसे प्रकाश माने श्रनवस्याहोय 
है याते ज्ञानात्तर विषयक ज्ञान साधक व्यवहार का निषेध है अ्रव तुमही 
कही वांत्थायन मुनिके लेखतें विरुहु होणे ते उस पंडित फा लेख प्रात 
णिक कैसे हो रुके एंसे २ शास्त्र हृद्यानभिश्ष पुरुषा ने हों सकल सर्वेज्ञ 
भुनि संसत वेद्तोपदिए्तत्वकँ अन्य शास्त्रोत विरुहु कहाहै शोर व्या- 
भोह कराय करिके लोकेँके फल्याण्कू पाताल तल से पहुँचाया है- 
ज्यों कहे कि उसने अनुव्यवत्ताय का व्यवहार भ्रष्ट होय तो इसका 
यो ज्ञानान्तर से पुकाण होय है एंसे प्रामाँय्यवाद में लेख बताया है तो 
हम कह हैं कि इस लेख का तात्पये उसके ऋबगत हुवा नहों इसका 
तावपये ये है कि वात्थायन मुनि ने निषेध लिखा है याते अलुव्यवसायका 
बहार इृए्ट नहीं है ज्यो प्रनव्यवत्तायक्षा व्यवहार इए हीय तो इसका 
कषातान्तर से परृकाश हीय इतना विचार तो तुम यो करो प्राचीन गृन्धकार 
आपि लेख ते विएडु फैंस लिखे | ज्यो कहो कि ताटपयें तो अपणों आप 
हो जान सके है याते ञ्ञाप किसी गृन्‍्य से एसा लेख घतावो कि न्याय 
भसत में ज्ञान पकाश रूप है तो हम कह है फि श्राप एंसा ऊेख बतावो 
कि न्‍्यायसत में ज्ञान पकाशरूप नहीं है। शोर हम ने तो विद्यारण्य 
स्वामी का जेख वी बताया है। प्यो अनुव्यवसाय प्रकाशरूप नहीं होता 
तो स्वामी ऐसे नहाँ कहते कि इस साक्षीकूँ ताकिक शनुव्यवसाय कहे है- 
ज्यो कहो कि ऋषियों फे ग्रथोका नाम स्मृति है से वेद मूलक 
होणे ते प्रभाण होय हैं तो वात्पायन ने ज्यो अनुव्यवसाय के व्यवहार 
का निषेध किया उसकी सल फ्रत श्रुति कहो तो हम कहह कि 
गह् फाउपनिपद्‌ में ये श्रूति हे कि “ नान्तः पृष्ठ न यहिः प्रष्ने' 
नोभयतः पन्च न पन्ञानघरन न पत्न नाउपुन्ननदृष्टमव्यवहायंत्ग्राह्ममलक्षणम 
विन्त्यमव्यपरदेश्यमेकात्सप्रत्ययसारं पर्ंंचोपशर्म शान्त शिवमदू त॑ चतुर्थ 
सन्यन्ते स शातमा स विश्ञेयः ,, इसमें झादिके च्यार विशेषणों से तो 
' बैजस शोर विश्व और जाग्रत्स्वप्चन की झातरालावस्या ओर सुषुति इन 
के। निषेध है ओर न पत्षस इससे सर्व विषयज्ञात्॒त्व को निषेध है ओर 
नाप्ञम इससे जढत्व निषेध है ओर अद्ृ्टमू तथा अव्यवहायंत्‌ तथा, 
अग्राह्मम इस विशेष से ज्ञानेन्ट्रियविषयता तथा व्यवह्ारविषयता तथा 


(५६ ) [स्वानुभवसार 
भाग्या है ज्यो कहे! कि जिस को उत्पत्ति न हाय से। नित्य तो हस कहे 
हैं कि प्रागभावकँ वी नित्य सानणां चाहिये काहे ते कि तुम प्रागभाव को 
उत्पत्ति नहीँ मानों है| ज़्यो कहो कि जिसके उत्पत्ति ओर नाश दोनू न 
होंथें से! नित्य तो हस कहे हैं कि अलीक पदाथकू नित्य मांनणाँ चाहिये 
काहेतें कि तम सुस्सा के सौंग के उत्पत्ति ओर नाश नहीं भाना हो ज्यो 
कहो कि ज्यो अलीक न होय ओर जिसके उत्पत्ति ओर नाश न हॉर्ये से 
नित्य. तो हम पद हैं कि तुमको उत्पत्ति ओर नांश दीखें है यात जत्पत्ति 
. ओर नाश इनके मानों हो अथवा नहा दीखेँ हैं तो बी उत्पत्ति ओर 
नाश मानों हो ज्यो कहो कि नहीं दीखें हैं तो वो उत्पत्ति ओर नाश सांने 
हैं तो हम कहैँ हैं कि अलीक पदार्थ के उत्पत्ति ओर नाश दौखें नहीं 
यातैं अलोक पदार्थ के वी उत्पत्ति ओर नाश सानरणं चाहिये ज्यो कहोकि 
दीखें हैं यातें उत्पत्ति ओर नांश इनकँ सामने हैं तो हम पडछे हैं कि 
तमके दीखें” हैं अथवा अन्यकँ दीखें हैं अथवा तुम ओर अन्य इनसैंतें 
के'देकू दीखें हैं अर्थात्‌ तीनॉमेत किसके देखणे ते तुम उत्पति शोर 
नाश इनके सानों हो ज्यो कहो कि हम देखते हैं यातें उत्पत्ति ओर नाश 
इनके साने हैं ते तुसने झसहुय घट पट/दिकों के उत्पत्ति ओर नाश 


कंमन्ट्रियविषयता इनके। निषेध है ओर अलक्षणम्‌ तथा झचिन्त्यसू तथा 
श्व्यपदेश्यस इनसें अनमितिविषयता तथा सनोविषयता ओर शव्दविषय , 
ता इनके निषेध है ओर एकाट्सप्रत्ययसारम्‌ तथा प्रपंचोपशसस इनसे 
स्वपकाश है तथा संस।र घस्ं रहित है ओर शान्तम शिवम्‌ अट्ट तम्‌ इन . 
सें शविकारी निर्दाष ओर भेद्रहित है ओर चतर्थन इससे तुरीय है एं सें 
ज्ञानी माने हैं से! आत्सा है से जानने योग्य है तो इस श्र्‌ तिमें इस ज्ञानकू 
अव्यवहाये कह! है यातें न्‍्यायद्शन भाष्य सें इस के व्यघह।र का निषेध 
किया है ओर चतुथ कहा है तो ये ज्ञान ज्ञाता झोर कज्षेय इन तोन 
तें सिन्न है यांतें चतुथे है ऐसे. स्याय भत में अनव्यवसाय ज्ञान स्वपुकाश 
है। इस लेखकूँ देखि करिके अल्प श्रत ओर निरनभव पुरुष तो उत्कर्ण . 
ओर उद्धिग्न होंगे ओर जे गुरुचरणानुग्रहते लब्धतत्व पुरुष हैं वे आन 
भग्म होंगे। विशेष लेख ज्यो है से अज्ञ ओर विज् इन दोनें पकार के - 
पुरुषों के पास अपूयोजक है यातें हम. इस विषय मैं उपरत होय हैं- 
इ्त्यलम्‌ 
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नहीं देखे हैं यात उनके नहीं भानणे चाहिये उ्यो फहे कि अन्य पुर- 
पा के देखणे ते उत्पत्ति ओर नाश इनकूँ साने हूँ तो हम कहें हैं कि 
तुमारे व्यवत्ताय ज्ञान के उत्पत्ति शोर नाश शन्‍्य पुरुषों ने देखे नहाँ 
यातें व्यवसाप ज्ञान के उत्पत्ति ओर नाश नहीं सामणे चाहिये ज्यो कहे 
कि हम अथवा अन्य इनसे ते किसी के वी देखणे तें उत्पत्ति ओर नाश 
समान हैं तो हम पल हू तम हों कहे! तसारे शन॒व्यवसाय ज्ञान के उत्पत्ति 
लिनाश माना है| क्यवा नहीं ज्यो कहे! कि साने हैं तो हम परछे हैं कि 
शन्य के देखण ते मानों है! श्यवा तमारे देखण ते साना है। ज्यो कहाकि 
य के देखण ते नाने हू तो हम पूछे हू कि यहाँ अन्य शब्द करिक 
तुमते भिन्न जीवकूँ लेबो है। अथवा शनुव्यवसाय तें भिन्न ज्ञान भानोंगे 
तो तुभकूँ थे ही कहणाँ पढ़ैगा कि हम ते भिल्नजीव तो हमारे अलुव्यव* 
साय के उत्पत्ति विनाशोंकूँ देख सके नहीँ थातें श्रनुव्यवसाय ते भिन्न 
क्षान ते झनुव्यवसाय फे उत्पत्ति विनाशेंका मत्यक्ष भाने गे तो हम कहें 
हैं कि उस च्ञानकूँ वी तुम अनित्य ही सानोगे तो उस के बी उत्पत्ति 
विनाशों के प्रत्यक्ष होण के अपे शोर ही ज्ञान सानणाँ पह़ैगा तो अन- 
यच्या द्वीगी यातें अनुव्यवसाय ते भिन्न अनुव्यवसाय के उत्पत्ति बिनाशों 
का प्रकाश करणे घाला ज्ञान मानणाँ असद्भत छुवा । 
ज्यो कहा कि अनुव्यवसाय के उत्पत्ति विनाशों का प्रत्यक्ष उसही 
अनुव्यवसाय ते सान गे तो हम कह है कि तुमारा अनुव्यवसाय सानयों. 
हाँ असड्भत हुवा काहे ते कि व्यवसाय ज्ञान के उत्पत्ति विनाशों का प्रत्यक्ष 
व्यवसाय ज्ञान ते हीं मानों अनुव्यवसाय सानणाँ व्यधे है ज्यो कहे कि 
ब्यवसाय ज्ञान के उत्पत्ति विनाशोका प्रत्यक्ष अलुव्यवसाय ते नहाँ सानें 
हैं किन्तु व्यवसाय ज्ञान का मत्यक्ष अनुव्यवसाय तें सानें हैं. यातें अलुव्य 
वसाय मानयणाँ व्यथे न हुवा तो हम कहे हैं कि तुस कनुव्यवसाय ज्ञानकूँ 
स्वप्रकाश मानों है। ते! व्यवसाय ज्ञानकूँ हाँ सप्रकाश सानों । ऐसे अ- 
नुब्यवंसाय ज्ञान सानसणाँ व्यथे हुआ ज्यो कहे! कि अथम तो यह घट है 
ऐसे व्यवसाय ज्ञान देय है शोर पीछे में घट का ज्ञोन वाला हूँ ऐसे 
शनुध्यवसाय ज्ञान होय है प्रथम ज्ञान में घट विषय है झोर द्वितीय ज्ञान 
में घट का ज्ञान विषय है ये सकल विद्वानों का अनुभव है थातें अनुब्य- 
बसाथ ज्ञान का विषय होश ते व्यवसाय - ज्ञान सखप्तकाश नहीं हो सके 
(] 
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ओर अनुव्यवसाय ज्ञान कैद वी ज्ञान का विषय नहीं ओर सालूम हाय 
है यातें खप्नकाश अनुव्यवत्ताय ज्ञान साने है याते' स्प्रकाश अनुव्यवसाय॑ 
ज्ञान मानणाँ व्यथे न हुवा तो हम कहें हैं कि अनुव्यव्ताय तुमारे कथन - 
तैं खप्रकाश सिह्ु हुवा ये हम ने वी अद्भीकार किया परन्तु व्यवसायज्ञान 
जैसे शनुव्यवेसाय करिके ज्याण्याँ जाय है तैसे व्यवसाय ज्ञान के उत्पत्ति 
नाश किससे जाणें जाय हैं सो कहे! ज्यो कहे! कि इएका विचार ते कहीं 
बी मेरी दृष्टि में आया नहीं तो हम कहे कि न्‍याय की प्रक्रिया त॑ 
कपना करि के निर्णय करे ज्यो कहे! कि मे घट का ज्ञान वाला हू इस 
अनुभव तें घट के ज्ञानकूँ विषय करणे वाला अनुव्यवसाय. ज्ञान सिदट्ठ 
दै।य है ओर घटका ज्ञान इस अनुव्यवसाथ को विषय सिद्ठु हगय है.तैसे 
भोक घटका ज्ञान नहीं है इस अनुभव ते घट के ज्ञान का ज्यों अभाव 
सिंपकँँ विषय करण वाला ज्ञान का ज्ञान अनुव्यवसाय ज्ञान सिद्ठु हाय 
है ओर घट के ज्ञान का ज्यो अभाव तिस का ज्ञान अनुव्यवसाय का वि 
पय सिदु हाय है अथेत्‌ जैसे घट का ज्ञान व्यवसाय है ओर घट के ज्ञान 
का ज्ञान अनुव्यवसाय है तैंसे घट ज्ञान के खभ्ाव का ज्ञान व्यवसाय हैं 
ओर घट ज्ञान के अभाव के ज्ञान का ज्ञान अनुव्यवसाय है तैंसे हों व्यव 
साय ज्ञान के उत्पत्ति विनाशों का ज्ञान व्यवधाय ज्ञान-है ओर व्यवसाय 
ज्ञान के उत्पत्ति विनाशों के ज्ञान का ज्ञान अनुव्यवसाय है तो ये सिदट्द 
हुवा कि व्यवसाय ज्ञान तो अनुव्यवसाय ते जाएयाँ जाय है ओर व्यवसाय 
जान के उत्पत्ति नाश व्यवसाय ज्ञान ते जाणे जाय हैं थे व्यवस्था में 
ने अनुभव ते नहीं कही है काहे ते कि यहाँ का अनुभव अति सक्षम है 
किन्तु ये व्यवस्था न्याय की प्रक्रिया ते कल्पना करिके कही है तो हम 
कह हैं कि तुमारा अनुभव वहुत ही शुट्ट है तुमरकूँ शात्मक्ञान हेगा इस 
में कुछ वो सन्देह नहों है । 

अब कहे तुमने ज्यो ब्यवस्या कही सो सर्व न्याय की अक्रिया ते 
हीं है अथवा इस सैं कुछ अंश झनुभवकक लेकरिकोँ वी है ज्यो कहे! कि 
घट ज्ञान रूप व्यवताय ज्ञान ओर इस च्ञानकूं विषय करणे वाला. अनु 
व्यवसाय ज्ञान शोर व्यवसायज्ञानके : उत्पत्ति विनाशोंका -प्वान ये ज्ञान 
तो भने अनुभव तें मानें हैं ओर अनुव्यवसाथ ज्ञान खप्रकाश है येवी 
सन अनुभव तें सान्‍्याँ है परन्तु अनुव्यवसाथ के- उत्पत्ति नाश जे पहिले 
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है वे झोर व्यवसाय ज्ञान के उत्पत्ति विनाशों के ज्ञान का ज्ञान और इस 
ज्ञान त॑ जाययाँगया यातें व्यवसाय ज्ञान के उत्पत्ति विनाशोंका ज्ञान व्य- 
वसाय ज्ञान है ये तीनूँ फपन ते सैंने स्याय शास्त्रकी प्रक्रिया तें हीं 
किये हैं ये छपन शनुभव ते नहीं किये हैँ काहेतें कि ञ्राण के दिन तक 
व्यवकज्ञाय ज्ञान के उत्पत्ति बिनाशों का ज्ञान व्यवसाय ज्ञान है त्थवा 
नहीं शोर इस ज्ञानका गा वी ज्ञान होय है श्रथवा नहा शोर अनुव्यवसाय के 
उत्पति विनाश द्वाय है अथवा नहाों इस विचारका असकू तो शअाज 
पर्यन्त झाया नहीं याते ये कथन ते फेयल न्याय की प्रक्रिया तैं- हाँ है 
शनुभव ते नहीं है तो हम कहें हैं कि शव इसविचार का प्रसड़ है यातें 
अब निणयय करिक अनुभव करो । 

ज्ये। कहा कि निणय का प्रकार कहा है जातें शनुभव हाय ते। 

हम कहे & कि जहाँ पदार्थ का अत्यक्ष नद्ठेय तहाँ अनुसान ते निर्णय 
हाय ये तुस मानों है| तो यहाँ अनुमान करो ज्यो फहो कि जैसे व्यवसाय 
जान ज्यो है से ज्ञान है याते उत्पत्ति विनाश वाला है तैंसें ऋनुष्यवसाथ 
ज्यो है सो दी ज्ञान है याते उत्पत्ति नाण वाना है शोर ज्यो उत्पत्ति 
विनाण वाला नहीं है से ज्ञान नहीं है जैसे आकाश उत्पत्ति विनाशवाला 
नहीं है तो गे श्राकाश ज्यो है सो ज्ञान नहीं है ऐसे अनुसान ते अनुष्य- 
वबसाय के उत्पत्ति विनाश सिद् हे।य हैं तो हम कहें हैं कि ये अन्॒मानतो 
शशुद्ठ है काहेतें कि तुम परमात्मा फे ज्ञानकू नित्य भानों हो तो विचार 
सैं देखो कि वो वी ज्ञान है शोर उत्पत्ति नाश वाला नहों है ओरघट ज्यो 
है सो उत्पत्ति नाश वाला नहीं है ये नहीं है ओर ज्ञान नहों है ये है अ- 
थैएत तसारी श्रन्वयब्याप्ति का व्यभिचार परमात्मा के ज्ञान में है ओर व्य- 
तिरेकव्याप्ति का व्यभिचार घट में है याते ये अनुमान असद्भुत है ज्यो 
कहेः कि इस झनुसान ते अनुब्यवसाय के उत्पत्ति नाश सिद्द न हुये तो 
हस ऐसा अनुमान करें गे कि जैसे व्यवसाय ज्ञान ज्यों है सो लौकिक 
6 ज्ञान है यातें उत्पत्ति नाश वाला है तेसे अनुव्यवसाय ज्यों है सो 
वी लौकिक ज्ञान है यातें उत्पत्ति विनाश वाला है ऐसे अनुमान करणे 
देश्वर के ज्ञान सें हेतु का व्यभिचार नहीं है काहे ते कि इेश्वर का ज्ञान 
अलोकिक है तो हम कहें हैं कि ऐसे व्यव्ञाय. च्ञानकूँ द्रष्टान्त बयाँ 
करिके अनुव्यवसाय के उत्पत्ति विनाशोकों अनुमान ते सिद्द किये तो 
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व्यवसाय ज्ञान के उत्पत्ति विनाशोकूँ किस के दूष्टात्त ते सिद्ठु करेंगे ज्यो 
कहे कि अनुव्यवस/यकूँ टृष्टान्त बसा करिके इयवसाय प्ञान के उत्पत्ति 
विनाशोकूँ सिद्ु करें गे तो हम कहें हैं कि ऐसे मानों गे तो अलुव्यव- 
साथ के उत्पत्ति विनाश सिहु करणे से व्यवसायकी अपेक्षा ओर व्यव- 
साय के उत्पत्ति विनाशोकूँ सिद्ठ करणे में अनुव्यवसाय की अपेक्षा ऐसे 
शन्योन्‍्य सापेक्ष हे'णे ते देपनूँ हाँ ज्ञानों के उत्पत्ति विनाश , सिह नहीँ 
हेसके गे। " 

'उयो कहे कि दुश्शान्त व्यो व्यवसाय उसके उत्पत्ति विनाशोकूँ । 
दूसरा व्यवसायकूँ दृष्टान्त ब्णों करि के सिह करें गे तो हस कह हैं कि 
तुमारो बुद्दि विलक्षण है क्षि व्यवसाय ज्ञान के उत्पत्ति विनाशो्कू द्यव- 
साथ ज्ञान के दृष्टान्त तें हाँ सिह करोहे! ज्यो फहे कि व्यवसाय ज्ञान के 
उटपत्ति विनाश तो प्रत्यक्ष सिह हैं चातें यहाँ अनुमान की अपेक्षा नहीँ 
तो हम पूछ हैं के जिस ज्ञानकूँ तुमने अनुव्यवत्ताय सान्‍्याँ है उत्त से 
हों व्यवसाय के उत्पति विनाशोका ज्ञानकृप ज्यो व्यवसाय उस को. 
प्रत्यक्ष भानों है। अथवा उस अनुव्यवसाय तेँ जुदा ही ज्ञान की करपना 
करो है। ज्यो कहे! कि यहाँ तो वुद्ठि व्याकुल हैं काहे तेँ कि प्रथम क्षण 
मेँ तो व्यवसाय ज्ञान उत्पक्त हेय है ओर द्वितीय क्षण मैं रहे है ओर 
दतोय क्षण में उसका नाश देय है और व्यवसाय च्वान के रहें के समय 
सें दयवसाय च्ानकूँ विषय करण बाला अनुव्यवस्ताय ज्ञान उत्पन्न हैय है 
ओर व्यवसाय ज्ञान के नाश क्षण मैं अनुव्यवसाय ज्ञान रहे है और व्यय- 
साय ज्ञान के नाशर्कू उत्पत्त करेंहै ओर नाशही उत्पत्तिकँ विषय करणों- 
वाला ज्ञान ह्वीय है ओर व्यवसाय ज्ञान के नाश के ट्वितोय क्षण जैव्यव' 
साय ज्ञान के नाशकूँ विषय करण वाला ज्ञान पैदा हाय है ओर अनव्यव 
साय ज्ञान.के त्ाशकूँ उत्पन्न करे है इस भ्रक्रिया तेँ ज्ञानों के उत्पत्ति 
स्थिति नाश भाने हैं अब यहाँ ये बिचार है.कि किस क्षण में व्यवसाय 
ज्ञान को उत्पत्ति भई उस क्षण से व्यवसाय ज्ञान वी है ओर आदि क्षण 
सम्बन्ध रूप उसकी बा वो है ओर अलुव्यवसाय का पागभाव वी है 
ओर द्वितीय क्षण मैं व्यवसाय ज्ञान वी है शोर अनुव्यवसाय का ज्यी 
मागभाव उसका नाश वो है ओर व्यवसाय की स्थिति क्रिया वो है और 
अलनुष्यच्साय वी है ओर उसकी उत्पत्ति वी है शोर दतीय क्षण सें दयब- 
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साय का ध्यंस वी है शोर इसको उत्पत्तिकँ विषय करण बाला ज्ञानयी है 
जार अनुव्यवसाय वी है ओर इसकी स्थिति क्रिया वी है ओर चत्॒थ क्षणमें 
व्यवसायका ध्यंस वी है जोर उसकूँ विषय करणे वाला ज्ञान वी है ओर 
अनुष्यवसाय का नाश वो है एऐसेंच्यार क्षण चतुदेश अधेत्‌ चोदह विष- 
य हैं क्रब जितने विषय हैं उतने ज्ञान साने से तो वणसके नहीं काहैतें 
कि न्‍्यायका मत ये है कि एक क्षण से दो ज्ञान हावे नहीं शोर ज्यो च्यार 
क्षण से च्यार ज्ञान साने तो उनके विषय चोद॒ह हो सकें नहों ओर ज्यो 
थे च्यारों ज्ञान समुहालम्वन मानें अधात्‌ वहुतोंकँ विषय करणें वाले सानें 
तो प्रथन क्षण मैं तो व्यवसाय ज्ञान उत्पन्न होगया यातें दूसरा ज्ञान तो 
होसके नहीं कोर दूसरा ज्ञान नहीं होय तो व्यवसाय ज्ञानकी उत्पत्ति 
ओर अनुव्यवसायका प्रागभाव ये किससे जाणे जायें जोर द्वितीय क्षण मैं 
अनुव्यवस।य धान होगया यातें दूसरा ज्ञान होसके नहीं ओर ज्यो दूसरा 
ज्ञान नहीं होय तो व्यवसाय ज्ञान तो अलुव्यवसाय तें जाण्पाँ जायगा 
शोर अलनुव्यवसाय स्वप्रकाश है यातें इसकेँ जाणण के अथे दूसरे ज्ञानकी 
अपेक्षा चहोँ परन्तु अनुव्यवसाथ के प्राय भावका नाश ओर व्यवसाय की 
स्थिति ओर अनुव्यवसाय की उत्पत्ति ये किससे जाएें जाँयँ ओर दतीय 
क्षण व्यवसाय ज्ञान के ध्यंसक्षी उत्पत्तिकू विषय करण वाला ज्ञान हुवा 
है यातें दूसरा ज्ञान होसके नहीं ओर दूसरा ज्ञान नहीं होय तो अलुव्य- 
वसांय तो स्वप्रकाश है यातें इसके जाणणें के अर्थ तो दूसरा ज्ञानकी शअ“' 
पेक्षा नहीं परन्तु व्यवसाय का ध्यंस झोर अनुव्यवसाय की स्थिति ये कैसे 
जाणे जाँयें ओर चतु्े क्षणसें अनुव्यवसाय के माशकी उत्पत्ति का ज्ञान 
छुवा है यातें दूसरा ज्ञान होसके नहीं ओर दूसरा ज्ञान नहीं होय तो 
व्यवसायका ध्यंस ओर अलुव्यवसाय का नाश ये कैसे जाणें जाँयें इस वि* 
चार तें बुद्धि व्याकुल है यातें व्यवसायके उत्पत्ति विनाशों का ज्ञान अनु- 
व्यवसाय ही है अथवा इससे जुदा है ये श्रनुभव नहीं होसके ओर न्याय 
के भ्रन्थों मैं ये विचार न लिखा इसका कारण वी अनुभव में नहीं आाबे है 
यातें आप हो ऐस। निरय करो जिसतें सोकँ इस विषय के सन्देह मिट 
करिके यथा निश्चय होय तो हम कहें हैं तुम हीं अनुभव देखो तुसारे 
अनुव्यवसायका आकार ये है कि में घटके ज्ञानवाला हूँ तो इस ज्ञानका 
विषय. केवल व्यवसाय ज्ञान हाँ नहाँ है किन्तु व्यवसाय लें विषेषण ज्यो 


(६२) [खानुभवसार 
घट ओर में शब्दका अर्थ ज्यो आत्मा से ये वी विषय हैं.तो थे नियम 
नहीँ रहा कि अनुष्यवसाय ज््यो है से केवल झञानकूँ हो विपय करे है 
ओर अनुव्यवसायके उत्पत्ति विताश दीखें नहीं ओर अनुमानत वी सिह 
, होवें नहीँ यातें अनुव्यवसाथ के-उत्पत्ति नाश नहीं हैं यात ये ज्ञान नित्य 
है ओर शन॒व्यवसाय का प्रत्यक्ष दूसरे ज्ञानत होले हाँ यात ये श्वप्रकाश 
है तो ये सिद्ठु हुवा कि अनुव्यवसाय ज्यों. है से ज्ञान ओर शाज्ञान इनका 
प्रकाश करणें वाल! नित्य खप्तकाश ज्ञान है ओर यहाँ अनुमानत्त वी अनु 
' व्यवसाय नित्य ही सिद्ु होय है जैसे परमात्मा का ज्ञान स्वप्रकाश है याते' 
नित्य है तैसें अनुव्यवसाय वी सखप्रकाश है याते नित्य है ये. अनुमान का 
आकार है । ॥ 

ओर देखो कि न्यायके मतसे हीं सषुप्तित ज्ञान रहे है ये सिद्ठ होय' 
है काहेते कि न्‍्यायका सत ये है कि प्रत्यक्ष योग्य जे विभुके विशेष गुण 
उनका नाश उनके पीछे होणे बाला ज्यो विशेष गुण उ5सें होयहै थे नि 
यम है तो सुपुप्ति के शव्यवहित पू् क्षण मे ज्यो. ज्ञान उत्पन्न होगा उस- 
का नाश सषुप्तिके अव्यवहित उत्तर क्षण ज्यो ज्ञान होयहै उससे होगा 
तो स॒पृप्ति मैं ज्ञानका रहणाँ सिद्दु होगया परन्तु ये-कथन अनुभवसे विरुदु 
है काहेतें कि ज्यो सषुत्ति में व्यवसाय ज्ञान रहे तो जाग्रत में जैसे सुपुप्तिके 
श्रज्ञान का स्मरण होय है तैसे इस व्यवसाय का वी. स्मरण होय यातें 
सुषुप्ति से व्यवसाय ज्ञान साँनयाँ असद्भत है । | | 
ध्यो कहो कि अनव्यवसायक्ष नित्य सानागे तो वी इसको सुपप्तिका 
ज्ञान नहों मान सकेगे काहेतें कि ज्ञानके ज्ञानका नाम अनव्यवसाय है 
सुपुप्तिका ज्ञान केवल अज्ञानकू विषय करे है याते ये अनुव्यवसाय- हो 
सके नहीं यातें सपुप्तिका ज्ञान अनुष्यवसाय ते विलक्षण है तो हम कहे. हैं 
कि तुसने ऐसा सड्डू त कर लिया है कि ज्ञानका ज्ञान अनुष्यवसाथ है ओर 
ज्ञानका विषय ज्यो ज्ञान सो व्यवसाय है ओर हस तो च्ञानकें नित्य स्व- 
प्रकाश परसात्सा कहे है से ही स॒पुप्ति के अज्ञानका प्रकाश करे है ओर से 
ही जाप्रत्‌ के ज्ञानका प्रकाश करे है ओर से ही जाग्रतके अ््ञानका प्रकाश , 
करे है तुम इस हो. ज्ञानकूँ अनुव्यवसाथ कहे! है। इसमें विष॑यभेदर्ते प्रेद 
करपना है खरुप तेँ क्षेद नहों है ज्यो कहो कि ज्ञान मैं स्रूप ते 'सेद्‌ , 
नहा है तो इस अनुव्यवसायक्ता विषय क्यो व्यवसाय * 
य ज्ञान - उत्पत्तिविनाश 
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वाला प्रतीत होय है से कहा है तो हस कहें हैं कि न्‍्यायका पायाण जैसा 
कल्पना किया ज्यो झात्मा दृव्य उससे चकसक जैसा कल्पना किया ज्यो 
सन उसके संयोगत झग्नि का कण जैसा कएपना किया कुद होगा परन्तु 
पापाण में तो शग्नि है ये सर्वे निश्चय है ओर आत्मा सै सनके संयोग 
तें पहिलें ज्ञान है ये निश्चय तुनकूँ नहीं है ये आश्चये है प्यो कहो कि | 
पापाण सें श्ग्नि नहीं है चकसक के संयोग ते हीं शग्नि पैदा हाय है तैसें 
आत्सा में थी मनके संयोगत पहिलछे ज्ञान नहीं है पीछे हीं ज्ञान हुवा है 
तो हस कहँह कि न होय सेवी हो जाय तो तुमारा जैंदा न्‍्यायका पंडित 
ही हो जाय तो तसकेँ प्रश्न करण में सहाय वी मिल जाय शोर तमारे 
साथ ही उसक ज्ञान वी हो जाय ज्यो कहो कि महाराज म तो मुख है याते 
मेरे तन्‍्तोप होय तेसे यथाथे उत्तर कहो तो हम कहें है कि तमकेँ शवही 
ऐसे कहि श्ाये हैं कि ज्ञान में खरूप ते सेंद नहों है इसकूँ स्मरण करिके 
सन्तोष करो । 


ज्यों कह्ाकि व्यवसाय के उत्पत्ति नाश तो दौखें हैं तो हम पृछे है 
कि तम उत्पत्ति किसके कहोही ज्यों कहो कि आदि क्षण के सम्बन्ध- 
के उत्पत्ति कह हैं तो हम कह है कि श्रादि क्षण ओर व्यवस्ताय 
ज्ञान इनका सम्बन्ध उत्पत्ति पदार्थ हुवा तो सम्वन्धकी सिद्दि से सम्बन्धि 
यो की सिद्धि कारण है यातें सम्बन्ध के आदि क्षणमें सम्बन्ध के कारण जे 
क्षण ओर ज्ञान इनके सिट्ु मानों ज्यों सम्बन्ध के शादि क्षण सम्बन्ध के 
कारण क्षण ओर ज्ञान सिद्दु हुये तो उत्पत्ति सानयणाँ व्यथे हुवा काहेत कि 
ज्यों पदार्थ पूर्व क्षण मैं न होय उसकी तुम उत्तर क्षण भें उत्पत्ति मानों हो 
ये तो पर्व क्षण मैं सिद्ु हैं ज्यो कहो कि इस स्थल में ज्ञान ओर क्षण ओर 
ज्ञान ओर क्षण का सम्बन्ध इनके एक ही काल में सिद्द माने है तो हम 
कहे हैं कि ज्ञानकी उत्पत्ति तो झादिक्षणसस्व्न्ध ' रूप होगो परन्तु सम्बन्ध 
को उत्पत्ति ओर शअ्रादिक्षणकी उत्पत्ति थे किंझ॒प होगी ज्यो कहो कि 
सम्बन्धका वी सम्बन्ध ओर मानेंगे तो हम कहें हैं कि ऐसे भानोगे तो 
उस सस्वन्धका वी सस्वन्ध ओर सानयणाँ पड़ेगा काहेत कि उसके वी उत्प- 
न्न मानणाँ पढैगा तो अनवस्या होगी यातें ऐसे भानणाँ असद्भत है तो 
आदिक्षणका, सस्यन्ध सिद्दु न हुवा ओर ज्यो तुमने आदि क्षण सान्याँ है 
वो यो उत्पन्न हाँ सानोंगे का देते कि वो क्षण द्वितीय #ण्मैं नहों है ये 


(६४) [खानुभवसार 
तुम सानों हो तो उस आदि क्षण नें उस आदि क्षणते झुदा एक आदि क्षत 
ओर मानों झोर प्रथम आदि दाशका उस आदि क्षण से सस्वन्ध ओर मा- 
नो तथ वो आदि क्षण सिद्दु होय से तुम ऐसे भानों नहीं यात आदिशवद 
सिद्ु हुवा नहीं अब न तो आदिल्तणका सम्बन्ध सिट्ु हुवा ओर लें आदि - 
क्षण सिहु हुवा तो ज्ञानकी उत्पत्ति कैंसे मानी जाय उ्यो ज्ञानकी उत्पत्ति 
सिंदु न भद्दे तो इसका नाश वी सिह नहीं होगा काहेतें कि तुमाराही ये 
नियम है कि भाव पदार्थ ज्यो उत्पन्न होय है उसका ही नाश हीयहै अब _ 
तुम हीं विचार करो चानके उत्पत्ति विनाश कैसे साने जाँयें । ह 


.. दयो कहोकि ज्ञान ज्यो है से शरीर में प्रतीत होय है वाह्म देश में 
प्रतीत होवे नहीं तो परिदिन्नपस्मिणवाला होणे ते अनित्य है तो हम 
कहे हैं कि ये कथन तो तुमारे स्तसे हाँ अशुह्न है काहे ते कि गुण में गुण 
रहे नहीं ये तुमारा नियस है तो तुमारे भत्च्चान वी गुण है ओर परि* 
भाए थी गुग है तो ज्ञानर्म परिमाण कैसे रह सके ज्यों कहो कि ज्ञान के 
उत्पत्ति विनाश दीस हैं यातें इनका न भानणां कैसे सानयाँ जाय तो हम: 
कहे हैं कि जैसे आकाश में नीलरूप दौखे है ओर नहीं मानो हो तैंसे ज्ञान 
के उत्पत्ति विनाभ दौरे हैं यातें इनका न भानणाँ सानों ज्यो कहो कि 
ज्ञान के उत्पदि नाश सिट्ठु नहीं होए ते ये नित्य सिद्ठ हुवा ओर अनुभव 
तें थे वी निश्चय होय है कि ये ही जीवात्मा का नित्र रूप है परल्तु 
शपुप्तिन थे प्रतीत हेवे नहीं ओर आप ऐसे कहो है। कि स॒पुप्ति ने रहैहे तो 
इस के रहण से प्रमाण कहा है से। कहे तो हम कह हैं कि कदोप 
नियदु मे । 


कप [ $ 
य एपसुसतेपु जागात्ति कार्म काम पुरुपोनिसम्मि 
माणः तदेव शुक्र तद्॒ह्म तदेवामृत मुच्यते ॥ 

येश्ुति है इसका अर्थ ये है कि स॒ते जे हैं. तिनके वियेंव्यी थे - 
पुरुष जागेहे से विषयों का पैदा कर वाला है चो ही शहद है यो ही ब्रह्म 
है से ड्टी अविनाशी है यातें ये सिदट्दु दुवा कि प्राणादिकों के शयन ससय 
ञये न्ञनन रूप आत्मा अपरे खभाव का त्याग नहीं करे है ज्यो कहो कि ' 
इसके दृशन ते कहा होय है तो उस ही उपनिषद्‌ में ये श्रुति है कि । 


१ भाग | (६४ ) 
एको वशी सर्वश्तान्तरात्मा एक रुप वहुधा 
यः करोति तमात्मस्थंयेधनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुर्ख 
शाइवतं नेतरेषाम्‌ ॥ 
इसका अथे ये है कि ज्यो एक है ओर जगत जिसके वश है ओर 
ज्यो सबे भूतन के अन्तरात्मा है ओर ज्यो एक रूपके बहुत प्रकार करे है 
ससके अपण स्वरूप करिके स्थित देख है धींर पुरुष उनके नित्य सुख 
होय है और के नहीं ज्यो कहो कि चराचर मैं आत्ममाव होय है इसमें 
कह! प्रमाण है ते हम कहें हैं कि इशायास्थ उपनिषद्‌ की ये 
श्रुति है कि । 
.... यसिमन्सवाणि भूृतान्यात्मेवाधभूहिजानतः तत्र 
: को मोह? कः शोक एकल्वसनुपद्यतः ॥ 
इसका अथे ये है कि ज्ञानवान्‌ के जिस समयमें सारे भूत झ्ात्माहाँ 
भये उस समय में ऐकपणा देख वाला ज्यों है उसके शोक कहा और 
साह कहा ण्ये। कहो कि जगत परमात्मा हाँ. है तो हस परमात्माक हाँ 
जाण हैं तो परमात्म वुह्ठि ने भई ते। कहा हानि है ते हम कहें हैं कि 
तबंलकारोपनिषद्‌ को ये श्रुति है कि. 
ह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति नचदिहावेदीन्महती 
विनष्टिः भृतेषु भ्तेषु विचिन्त्य धीरा? प्रेत्या5स्माल्ी 
कादम॒ता भवन्ति ॥ । 


इसका झथे ये है कि ज्यो यहाँ जारँगया ते सत्य रूप है ज्यो यहाँ 


म जाणँगया ते बड़ा नाश हुवा ज्ञननवान पुरुष सवे भूतोँ में आत्मभाव 
जाएँ करिकें जन्म सरण धरम रूप इस लोकक छोड़ि करिके अमर होय हैं 


ज्यो कहो कि इस ही उपनिषदुको ये श्रुति है कि 
नतत्र चक्षुर्गच्छति नवाग्गच्छति नो मनोन 
' 'विद्यो न: विजानीमो ययैतदनुशिष्यादन्यदेव तद्रिदे 
तादथो अविदितादधि ॥ रह 


रण 


(६६) [स्थानुभवसार , 

इसका अर्थ थे है कि वहाँ चक्ष नहीं पहुँचे है वाणी नहीं पहुंचे 

है मन नहीँ पहुँचे है नहीं जाणें हैं कि परमात्सा. ऐसा है जिस प्रकार 
करियें शिष्य उपदेश करे उस प्रकारक नहीँ जाणें हैं - थे! जाएयाँ हुवाते 
शोर नजारा हुवाते ऊपर है ज्यो इस श्रुतिका ये अथे हुवा ते में उस- . 
के कैंस जाए सकें ओर न जाणेँ ते पहिले उ्यो श्रुति आपने कही उस- 


मैन जाणण घालेकी बही हानि बताई है ओर क्यो दो नहीं ही जाणयों , 
जाता ते श्रुति ऐसे न कहती कि ु 
तमेव विदित्वाइतिमृत्यमेति नान्‍्य 2पन्‍था विद्य- 
तेध्यनाय ॥ 


बूसका अथे ये हैँ कि उस परसात्साक जाणे हों मेकक्षक प्राप्त हाय 
है और भागे सेक्ष से गन का नहां हैं ओर श्रीकृष्ण महाराजन वी 


अजुनक ऐसे आज्ञा किई है कि 
तदिद्धि प्रणिषातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदे 
क्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तलदशिनः॥ 
इसका शअथथे ये है कि नम्न हो करिके कोमल भावसें प्रश्न करिके सेवा 
करिके ज्ञानके स्वहृपकू जाणें तत्व के देखणेबाले ज्ञानी पुरुष ताफूँ उप 
देश करेंगे ओर कठापनिषद्‌ की ये श्रुति है कि 
नेषा तकेण मंतिरापनेया ॥ 


इसका अथे ये है कि ये आत्म ज्ञान केवल अपणों वहिलें जिच्ार 
करिके प्राप्त करवे योग्य नहीं है ओर केवल अपरो तके करि की ये ऋात् 
ज्ञान नाश करवे पेग्य नहों है तात्पये ये है कि ताकिक पुरुष बेदकू नहीँ 
जाणें है कुछ हो कटे है ओर इस ही उपनिषद्‌ की ये श्रति है कि 


अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयन्धीरा २ पणिड- 
तस्मन्यमानाः दन्‍्द्रम्यमानाः परियन्ति मूढा अन्धेनेव 
नयिमाना- यथान्धाः ॥ 


| 


९ भाग] (६७ ) 

इसका शअ्रभे ये है कि अविद्या के मध्य में बस्ेेमान और आप सें 
: हम थौर हैं हम परिडत हैं ऐसे अभिमान करें थे अन्‍्त्यन्त फुटिल ओर 
अनेक प्रकार की क्ये गति उसकँ प्राप्त होते भये हुए खो करि के व्याप्त 
होगय हैं जैसे अन्ध के आश्रय ते चले हुये अन्ध ओर इस ही उपनिषद्‌ की 
'ये श्रति है कि 


. श्रवणाया5उपि वहुभियों न रुभ्यः श्रण्वन्तो5पि 
वह॑वो यन्‍्न विद्यः आश्वयों वक्ता कुशछो5स्य रूव्धा- 


5श्वर्यों ज्ञाता कुशला5नुशिष्ट:॥ 
इसका अर्थ ये है कि बहुत ऐसे हैं कि जिनकुँ. इसका श्रवण हों 
हाय नहों और बहुत ऐसे हैं कि रुणें हैं ओर इस आत्माकूँ नहाँ जाए 
हैं आर इसका कहणे वाला जाये है अधात्‌ हजारों मैं- कोई हो कहणे 
बाला है ओर निपुण आचाये ते उपदेश लिया हुआ इस आत्माका जा- 
नें वाला आख्ये है अधात्‌ काई ही जाणें हैं ओर श्री कष्ण महाराज ने 
वी ऐसे शआज्ञा किई है कि 
मनुष्याणां सहलेषु कश्चियतति सिद्धये यतताम- 
पि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः॥ 
इसका अथे ये है कि हजारों मनुष्यों मैं कोई पुरुष ज्ञान के हाणे 
के यत् करे है ओर यत्न वाले जे बहुत तिन में काई पुरुष मेरेकू तत्व 
रुप ते जाें है ते। . 
. न तन्रन चक्षः॥ 
ये ज्यो श्रति से! ता आत्मा नेश्नवाणी सन इनका विषय नहों है 


ऐसे कहे है ओर 
इह चेदवेदीतु॥.... 
ये श्रुति ज्ञान भर्यें के बिना अति ही हानि बताबवे है ओर 


तमेव बिदिखा ॥ 


' ये श्रति च्ानकूँ हो परस कल्याणका सागे बताये है आर 


(६८) [स्वानुभवसार । 


' बढ़िड्धि ॥ 
ये स्मृति ज्ञान होगे है ऐसे कहे है ओर 
नेषा तकेण ॥ 


ये श्रुति अपया ब॒द्धि ते ज्ञानकी प्राप्तिका निषेघ करे है ओर 
. अविद्यायामन्तरे ॥ हु 
ये श्रुति अच्ानोके किये उपदेश तें ज्ञान हैवे नहों ऐसे कहे 
है ओर ह 
श्रवणायापि वहुमिः॥ की. 
ये श्रति ज्ञानके उपदेश कत्ते ओर उपदेश करिके जिनकूँ ज्ञान -. 
देव उन पुरुषोंकूँ दुलेम बताबै है तो सोकूँ आत्म ज्ञानकी प्राप्ति कैसे 
हेगय मोकूँ ते ज्ञानकी प्राप्ति असाध्य दौखे है यातें से अति ही व्याकुल 
हूँ से कृपा करिके ऐसे! उपदेश करे। कि जिस ते आत्म ज्ञान है। करिके 
में क्ृताथे हेवूँ । हि 
ते हम कहें हैं कि हे 
ना<विरतो दश्चवरितात्‌ नाशशान्तो नाइसमाहितः 
. नाशशान्तमानसो वापि प्र्मानेनेनमाप्नुयात्‌ ॥ 
ये कठापनिषद्‌ की श्रृति है इसका अथे थे है कि ज्यों पाप कर्म 
के त्याग न करे जिसके इन्द्रिय चश्चल हॉयें जिसका सन ऐका्य नहेय 
जिसका सन विषयाँ तें हटै नहीँ वे! इस आत्माकूँ नहीँ जार रुके है 
ओर ज्ये। इन देपूँ करिकें रहित दवाय वो इसकूँ जाएँ है यातें ज्यो ज्ञान- 
- को इच्छा ह्वाय ता इन देषूँकः त्थाग करे ओर इस हो उपनिषदुकी 
येदेय श्रुति हैं.कि 
स्व प्रियान्‌ परियरूपा ४ श्र कामान5भिध्यायन्‌ 
नचिकेतोःत्यस्वाक्षः नेता थ सूड़कां वित्तममयीमवात्तो 
यस्यां मज्नन्ति वहवो सनृष्याः १ दूरमेते विपरीते विषची 


१ भाग ] (६७) 
अवधिया या च विद्येति ज्ञाता विद्याभीप्सिन नाचिकेत्स 
मन्ये न त्वा कामा वहवो छोलपन्तः २॥ 


इनका अथ्े ये है कि पुत्रादिकोकूँ ओर देवाद्रनादिको्कूँ अभित्य- 
तादि देपूँ करिके युक्त चिन्तन करता हुवा हेनचिकेतः तैंने त्याग किये 
ज्यो तू धन रूप ज्यों अधस भागे ताकूँ प्राप्त न हुवा जिससे वहुत मनुष्य 
दुःख पाव है ९ जे ये श्रविद्या ओर विद्या हैं ते तन ओर प्रकाश की तरेंहँ 
विपरीत स्वभाव वाली हैं आर संसार ओर सोक्ष ये इन के भिन्न फल हैं 
तू ज्यो नविकेता है तिसकूँ विद्याकी कामना वाला भानूँ हँ काहेते कि 
बहुत विपया ने तेरे लाभ पैदा न किया २ ते इन श्रतियोंका ये 
तात्पये हुवा कि विषयाकी कामना वाला ज्यो पुरुष से ज्ञानका अधिका- 
से नहों है यातें ज्यो ज्ञान हाय ऐसी इच्छा होबे तो विषयोकी अआरसक्ति 
के त्याग करे ओर इस ही उपनिपदुकी ये अति है कि 


ननरेणा&वरेण प्रोक्त एप सुविनेयो वहुधा चिन्त्य.... 
मानःअनन्य प्ोक्ते गतिरत्र नास्त्यणीयान्‌ ह्मतक्यमणु 
प्रमाणात्‌ ॥ 


इसका अथ्े ये है कि ओर पुरुष करिके कहा हुवा ये आत्मा नहा 
जार्याँ जाय है कादे तें कि बादी पुरुष आत्मा है आत्मा नहीं है झात्मा 
शह है आत्मा शश॒हु है आत्मा कत्ता है आत्मा अकत्ता है ऐसे बहुत प्रकार 
करिकें चिन्तन करे है ओर शात्माते भिन्न दृष्टि जिसकी चहाँ ऐसे आचार्य- 
. का. कहा ज्यों आत्मा उससैं है नहों है इत्यादिक अनेक प्रकारकौ चिन्ता 
गति नहाँ है काहेतें कि आत्मा सबे विकरपों करिके रहित है ये आत्मा 
ते अणपरिसाणत वी अ्रण है अथेत ज्यो अणुपरिसाण कोई बादी कल्पित 
करें है ता अन्य वादी उससे दी अन्य अणुक्को कल्पना करे है 
यातेँ आत्मा अणतें वी झअणहै इस कथनका तात्पये ये है कि आ- 
त्मा अतकये है तो इस श्र॒तियें ये सिद्ु हुवा कि अनात्मज्ञानीके उपदेश 
करिके आत्म ज्ञान नहीं होय है झ्रात्म ज्ञानीके उपदेश करिके शात्मघान 
होय है यातें' तकेका त्याग करियोँ अद्ठी तदृष्टि झाचायेके उपदेश करिके 
आस्मन्ञान सिद्दु करणाँ ओर इस ही उपसिषदकी ये श्रुति है. कि 


(9० ) [स्थानुभवत्तार ' 
| नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यों न मेधया न वहुना _ 
, यमेवेष ५ कल > किक 
श्रतेन यमेवैष इणुते तेनलभ्यस्तस्थेप आत्मा इंणुते 
तनृथ्स्वाम्‌ ॥ 
इसका अर्थ ये है कि ये आत्मा वहुत बेदके पठन ते नहीं जातयाँ 
जाय है ओर बहुत ग्रन्थौके घारणकी शक्ति तें नहीं जाएयाँ जाय हैं जार 
बहुत शास्त्रोंके पठनतेँ नहीं जादयाँ जाये है ये पुरुष साधक ज्यो इसकी , 
ही उपासना करे है उसझूँ इसका ज्ञान होय है ये आत्मा अपरो स्वरूपका 
अकाश उसमे करेंहै इसका तात्पये थे हुवा कि आत्मज्ञानकी इच्छा होय - 
ते इस आत्माकी ही उपासना करे ते इन श्र्‌तियोका ये तात्पर्य हुआ 
कि पहिले कहे दे।पूँका त्याग करिके अनात्मज्ञानियोंकी .सड्भति छोड़ि 
करिके आत्मज्ञानीतं उपदेश ग्रहण करें ओर आत्माकी ही उपासना 
करें उसके आत्मजक्नानकी आप्ति होय है शअन्यकें आत्मज्ञान नहीं 
डोय है 
प्ये कह्मोकि हस आत्मज्षानोकूँ जा कैसे तो हम कह हैं कि इस 
हो उपनिषद्॒को ये श्र्‌ति है कि 


नित्यो४नित्यानां चेतनश्रेतनानामेको वहूनां . 
यो विदधाति कामान्‌ तमात्मस्थ य्रेपनुपद्यन्ति 
धीरास्तेपां शान्तिः शाश्वती नेतरेपाम्‌ ॥ 


इसका अर्थ ये है कि अनित्यों सें,व्यो नित्य है ओर प्रह्मादिकोक वी 
उयो चेतन करें है ओर क्यो एक है ओर वहुतोके काम पर्ण करे है उसके 
ले आत्मरूप करिके स्थित देखे हैं उनके नित्य शान्ति हाय है और के 
नहीं ते इसका तात्पये ये हुवा कि पर्ण शान्ति जिनमें अतीत हाय तिन 
केँ ज्ञानी जाएँ करिके उपदेश ग्रहण करे ज्यो कहे कि 


सामत्याण: श्रात्रिय नह्मान8मुपगच्छतू | 


है श्रुति है इसका अर्थ ये है कि पत्नन सामग्री हाल ले करिक 
और सन्देश दूर करण में समये श्रालन्नान सें जिसकी निप्टारेसे ले परूष 


१ भाग ] (७१ ) 

तिनकै. पास जाय तो आपके उपदेश करिके मेरे हृदयके सन्देह टूर होय 
हैं यातें श्राप ही उपदेश करे ते प्रारम्भ मैं उपदेश किया उसके स्मरण 
करे उ्यो कहे कि पवे आपने जझातताका प्रकाशक चैतन्य अ्पणा निज रूप 
घताया से ते स्मरण सें हैं परन्त 


न तन्न चक्ष: ॥ 


 थेश्न॒ति झात्माके जाणणका सवंधा निषेध करे है यातें सम्देह होय 
है ले हम कहें हैं कि ये श्र॒ति सबंधा जाणणका निषेध नहीं करे है विचार 
करो कि ये ही श्रुति 
अन्यदेव तहद्ििदितादथोी अविदितादधि ॥ 
ऐसे कहे है ते इसका अर्थ ये है कि थो शात्मवस्तु जाएयाँ गया 
ओर न जाएयाँ गया ते ऊपर है ते इसका तात्पये ये हुवा कि जाएयाँ- 
गयापणाँ ओर न जागयाँगयापणोँ ये जिससे जाए जाय हैं से आपस 
निज रुप है । 
उ्ये। कह्टा कि इस निज रूपका अनुभव कहाँ करूँ ते हस कहे हैं 
कि इस ही उपनियद्‌को ये देय श्रुति हैं कि 
इन्द्रियेभ्य/ परं मनो मनसःसत्वमृत्तमस्‌ सत्वा- - 
दि महानात्मा महतो&व्यक्तमत्तमम्‌ १ अव्यक्तान्ञ 
.परह परुषों व्यापकोडलिंग एवं च यजज्ञात्वा म्च्यते 
जन्तरमृतलंच गच्छति २॥ 
इनका अथे ये है कि इन्द्रियात उत्कृष्ट मन है मनते उत्तम वहि है 
बुहितिं उत्तस अच्त ४ करण है अस्त ० करणते उत्तम प्रकति है १ मरकतिते उत्तम 
आत्मा है से व्यापक है ओर अलिड्भ है अथात_ बुह्यादिक जे सकल संसार 
धममे तिन करिके रहित है इस आत्माक जाएँ करिके जीता हुवा ही मुक्त 
होय है २ते इन श्र्‌ तियोंका ये ताटपय्यो हुवा कि अज्ञानका प्रकाशक 


अपयाँ लिज रुप है यातें अ्षानतें परे इसके जाणों ज्ये। कहे! कि इसके 
किससे जाएें बे. इस ही उसनिषदृकी ये शुति है कि... ४६ 


ु ( 5२ ) [ख़ानुभवसार 
न तंत्र शूये भाति न चन्द्रतारकुं नेमा विद्युतो 
: आभान्ति कृतोध्यमग्निः तमेव भानतमनुभाति सब, . 
तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥ | 

, इसका शअपधे थे है कि तहाँ सूर्य नहीँ प्रकाश करे है चन्द्रमा ओरतारा 
नहाँ प्रकाश करें हैं ये बिजली नहों प्रकाश करे है ये शग्नि ते कैसें . 
प्रकाश करे वो आप प्रकाश रूप है उसके पीछे सवे प्रकाश करें हैं अपेत्‌ 
जैसे अ्ग्निके जलणें तेँ सब जलतेँ हैं तैसें इसके , प्रकाश करणों ते स्ये 
प्रकाश हैं तो इस श्‌ तिका ये तातत्येहुवा कि आत्मा अपणे ते हीं जाणपाँ 
जाय है इसके जाणणं में श्रन्यकी अपेक्षा नहोंँ ज्यो कहा कि आत्मा 
अन्य करिके नहीं जाएयाँ जाय है स्वप्रकाश है ते ये सिंह हुवा कि आत्मा. 
नजाग्याँगयापणां करिके जाएयाँ जाय है ते हम कहें हैं कि आत्माका 

जाणयाँ ये ही है ये नजाण्याँगयापणाँ उ्यो है से स्वप्रकाशपणांँ है देखें! 
लबलकारापनिषद्‌ को श्रुति यहाँ प्रमाण वो है कि जग 
यस्थाधमत तस्य सतं सतं यस्य न वेद सःअवि- 
ज्ञातं विजानतां विज्ञासमविजानताम्‌॥.... 
इसका अथ्थ ये है कि जिसके ब्रह्म न जाण्याँ हुवा है ये निश्चय है ॥॒ 
उसने हाँ जाय्याँ है ये निश्चय है ओर जिस के सेने प्रह्म जाणयाँ है ये निश्चय 
है वो व्रह्मक नहीं जाएँता है ये ब्रह्मन जारँण वाले के जाण्याँ हुवा है 
ओर जाएँणे वाले के न जाणयाँ हुवा है परन्तु ये ब्रह्म इस झात्मातें जुदा - . 
नहीं है यातें इस ही उ पनिषदुकी ये श्र तियाँ प्रमाण हैं कि ह | 
हा यदाचानभ्यदित येन वागश्यगते तदेव ब्रह्म 

ल॑ विडि नेद॑ यदिदमपासते श्यन्मनसा न संनुतेयेनाहु- 
मनोमतम्‌ तदेव अहम त्व॑ विद्धि नेदें यविदमंपासते 
-२यत्नक्षषा न पश्यति येन चक्षांषे परयन्ति तदेव वरह्म 
तव॑ विद्धिनेदे यदिदमुपासते श्यच्छोत्रेण न श्रृणोति 

: न श्रोजरमिदं श्रुतम््‌ तदेव ब्रह्म त्वे विद्धि नेदे यादि- 
वमपासते ४यत्याणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणी-. 

' यते तदेवं ब्रह्म त्व॑ विद्धि नेदं. यदिदमुपासते ५.॥. . - 


१ भाग ] (9३ ) 

इन श्र्‌ तियाका ये तात्पयाथे है कि ज्यो बाणीका सनका चक्षका 
श्ज्रक्का माणका प्रकाश करे है से त््त है ऐसे जाएं झोर ज्यो तू इससे सिन्र- 
की उपासना करे है से वृह्म नहीं है । - 

ज्यो कहो कि में ज्यो यहाँ प्रश्न करूँ हूँ ताके उत्तर में आप श्र ति 
ही पढ़ो हो इसका कारण कहा है तो हस कहे हैं कि इस विपय सैं न्‍या- 
यके पढे हुये परिहत कै झनुभव नहों है याते श्रृतियों करिके कपनकू 
प्रमाण बताया है ज्यों कहो कि मेरा अनुभव शुद्दु फैसें होगा तो हम कह. 
हैं कि यृंत्लाभ्यास ते अनुभव शुद्द होगा यातें वृह्मास्पास करो ज्यो कहो कि 
व्क्माभ्यासका स्वकूप कहा है तो हम कह हैं कि 


तब्चिन्तनं तत्कथनसन्योन्य तत्पवोधनस एत- 
देकपरत्वं च ब्रह्माभ्यास विदुवुधाः ॥ 


ऐसे बेदान्त ग्रन्थों में लिखा है इसका अथे ये है कि उसहीक्ा 
वघिन्तन करे उपहीका कपन करे उसहीका आपस से विचार करें उसही 
सें चित्तकूँ एकाग्र राखे इसकूँ ज्ञानी पुरुष ब्रह्मास्थास कह हैं । 
अब कहो तुम ने जिनकूँ द्रव्य माने उनमें ते एक वी सिद्दु न हुवा 
' भ्रार्तें इनका भानणाँ व्यथे हुवा झ्पवा नहीं ज्यो कहे! कि परमात्मा तो 
सिद्ठु हुवा यातें सबेका सानणाँ व्यपे न हुवा किन्तु झात्मा ते व्यतिरिक्त 
जे द्रव्य उनका भानयणाँ व्यथे हुवा तो हम कह हैं कि परमात्मा ज्यो है 
से द्वप्य सिह न हुवा यात द्रव्योका मानणाँ व्यथे ही हुवा ज्यो कहे! कि 
परमसात्सा इस शबदका अथ ये है कि परम कहिये उत्कृष्ट ऐसा ज्यो शा- 
त्या से! परसात्सा तो इस प्रकार अधे के होणे ते ये सिट्ठ होय है कि 
अनुत्कष्ट झात्मा कोदे ओर है से। कान है ये कहो तो हम कह है कि 
तुन हाँ का कल्पना करिके अनुत्क आत्मा वणाय लेवो ज्यो कहे कि 
अनुधष्यवत्ताव जिसके सासन्‍्याँ से तो लित्यज्ञान रूप परसात्सा खसिद्दु हो गया 
आर व्यवप्ताय ज्ञान जिसके सान्‍याँ से झनृव्यवसाय रूप सिद्दु हो गया ओर 
चुनते जुदा ज्ञान कोई है नहाँ तो से किसके अनुत्कष आत्मा .कर्पना 
करूँ तो हम कहें हैं कि मन जब पुरीतति में ते व्राहिर आया तव उनका, ' 
ओर चघमेका संयोग तो-तुस भानों हीं गे काहेत कि.तुम पुरीत॒ति में हों चमे 
नहीँ सानों हो उसके वाहिर तो चने सानों हों हो.तो उस ससय में ज्यों 
९७० 
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चर्ससनका संयोग होगा से जब तक जाग्रतू अ्वस्या रहैगी तब तक रहेगा 
काहेतें कि पुरीतति के वाहिर|इस शरीर में तुम कोई वी देश ऐसा नहीँ 
भानों हो कि जहाँ चमे न होय झ्व विचार करो क्वि न्‍्यायके रतमें चर्म 
मनका संयोग ज्ञानसामान्यका कारण है तो जब तक जाग्रतू अयस्या रहे- 
गी तब तक ज्ञान सामान्य रहेगा ओर जब विषयक्षा सन्निधान होगा तब 


विशेष ज्ञान होगा तो ज्यो तुस झान रूप आत्मा सानों तब तो इस ज्ञान 


सासान्यकूँ आत्मा भानों झोर ज्यो तुम ज्ञानका आश्रय आत्मा भ'नों तो 


जिसमें इस ज्ञान सासान्यकू रक्‍्झो वो आत्मा कल्पित करि लेबो से ही 


अनुत्कए आत्मा हो जायगा । 

ज्यो कहो कि जैंस घटसामान्यके प्रति दुण्डसामान्य कारण है 
ओर घटविशेषके प्रति द्डविशेष कारण है तैंस हीं ज्ञानसासान्य के 
प्रति चर्मंसनःसंयोगसामान्य कारण दे ओर ज्ञान विशेषके प्रति चर्म 
सनःसंयोगविशेष कारण है तो सामान्य ज्यो है से विशेष तें मित्र नहीं 


है यातें ज्ञान सामान्य ज्यो है से ज्ञान विशेष तें मिज्न न हुवा तो ज्ञान “ 


विशेष व्यवसाय ज्ञान ही है उसका अनुव्यवसाय से अभेद सिह हो गयः है 


हि 


यातें जिसकूँ आपने ज्ञान सामान्य कहा उसकी सिद्धि नहीँ होशे तें उस - 


सामान्यज्ञानकूँ झ्यवा उसका आश्रय कल्पित करें उसके अनुत्कष्ट आ- 
' त्मा कैसे मानें तो हम कहें हैं कि चर्मसनःसंयोगविशेष ज्यों तुम सानों - 


हो से इन्द्रिय देश चमेमनका संयोग होय है उसकूँ सानोंगे वो ही . 
विशेषज्ञानका कारण होगा जैसे चउछुदंश में ज्यो चसे है उससे ज्यो मनका 


संयोग सो तो चाक्षुप ज्ञानका कारण होगा ओर रसनदेश में क्यो चसे 
उससे मनका संयोग उ्यो होगा से रासन अत्यक्षका कारण होगा ऐसे वा- 
हा प्रत्यक्ष जे होय हैं तिनमें जुदे जुदे इच्द्रियोंके देशों से जुदे जुदें मनः 
संयोग कारण होगे श्र सुखादिकोंके भत्यक्ष मैं जे चसे सनः संयोग होंगे 
वे सुखादिकों के मत्यक्षों मैं कारण होगे शव पुरीतति के वहिदेश में जब 
मन जआवैया तो जाग्रत्‌ अवस्था जब तक बरणों रहेगी तव तक चर्ममनः 
संयोग बरणाँ हीं रहैया तो विषयजवब कोई वी नहीँ होंगे उस समय से कोई 
थी ज्ञान नहीं है ऐसे कहरणणां तो वँ नहों काहेतें कि ज्ञान न होय ती 
शरीर सुपुप्ति भयें गिर जाय है तेसें गिर जाय सो शरीर गिरे नहीं यातैं 
ये थी कोई विलक्षण ज्ञान है ऐसे मानों इसकूँ हसनें ज्ञान सामान्य नाम 


घर 
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फरिके कहा है ये ज्ञान तुसारे माने सासान्य क्षान और विशेषज्ञानते वि-' 
- लक्षण है ज्यो कहो कि न्याय के मतमें निरविंषयक ज्ञान सान्याँ नहीं यातें: 
विशेष ज्ा्नीके अभाषोकूँ इस ज्ञान के विषय सानि लेवें गे तो थे विशेष: 
झ्वान हीं होगा ये विलक्षण ज्ञान कैसे भान्‍्याँ जाय तो हम कहें हैं कि 
ये कान असावोर्कँ विपय नहाँ करे है जोर भावोंकूँ वो विषय नहां करे. 
है ये तृष्णीस्भाव नास ज्यो अवस्या होय है उस समयका ज्ञान है देखो 
न्‍यायके सतसे कितनी भल है कि जिस ज्ञानका सानणाँ न्यायके मतसें 
हीं अशुद्द है एसे व्यवसायधशानक्‌ तो भाने है झ्लोर जिस ज्ञानका मानणाँ 
न्यायके सतसे ब् सके है ऐसे तूप्णीस्भाव नाम अवस्याके ज़्ानकूँ 
नहीं माने है । - 
ज्यों याहो कि व्यवसाय ज्ञानका मानणाँ कैसे शसद्भधतहै तो हम कहें 
हैं कि व्यवत्ताय ज्ञान नाम करिके रूप रसादिकोंके ज्ञानोंक न्याय शास्त्र सैं 
साने हैं ओर चर्ममनःसंयोगकफ तो प्ञानसासान्यकफा कारण सान्याँ है 
. श्र जुदे जुदे इन्द्रियोंके संयोग ज्ञानविशेषाके कारण माने हैं ओर 
इऋानविशेपकी उत्पत्ति सासान्यज्ञानके कारण झोर विशेष ज्ञानके का- 
एन दोनू ते मान है तो जब चल्षु तें घटका ज्ञान होगा तब चक्ष्‌ 
ओर सन इनका संयोग ओर चरम ओर सनका संयोग ये दोलूँ कारण होंगे 
से वर्ण नहीं काहेते कि न्‍्यायके मतसें मन सावयव नहों है ज्यों सना 
सावयव “होता तव तो कोई अवयव से चर्स संयुक्त हो जाता ओर कोई ' 
अवयव से चल्लुति संयुक्त हो जाता ओर न्यायके सतसे चसे ओर चक्षु 
निरवयव नहाँ हैं ज्यो चमे ओर चक्षु ये निरवयव हेते तो निरवयवका 
संयोग देशका अवरोधक नहाँ होय है यातें चसेका ओर सनका तथा 
चक्कर ओर मनका संयोग हो जाता तो विशेष ज्ञान जिसकूँ सान्‍्याँ उस-' 
की उत्पत्ति हो जाती परन्तु न तो एक काल से सनका संयोग चमें ओर 
चक्ष ते हो सके ओर ने चर्मका शोर चक्षका संयोग सनतें हो सके तो' 
विशेष ज्ञानके कारण नहीँ हो ते विशेष ज्ञानकी उत्पत्तिका सानणाँ 
असद्भव ही है-ओर तृप्णीभाव अवस्था मैं ज्यो ज्ञान वो केवल चर्ममनके 
योग तहाँ होय है यातें इसका सानणाँ असद्भत नहीं है ओर ज्यो 
तमने ज्ञान सामान्य ज्यों है से ज्ञान-विशेषते मिन्न न हुवा ऐसा कथन: 
किया से अत्तड्भत है काहेतें कि ज्ञान सामास्य. ज्यो है से ज्ञान विशेषरूप- 
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होथ तो ज्ञान विशेषका नाश भय ते ज्ञानसामान्यनाशका व्यवहार हो जाये 
शोर च्ानविशेय ज्यो है सा ज्ञानसामान्यरुप ही है काहेते कि जान 
सामान्यके नाश भय ज्ञान विशेष रहै नहीं ज्यो कही कि ज्ञान विशेष 
जवान सामान्यरूप है तो इसमें ज्ञानसासान्ध व्यवहार होणाँ चाहिये तो 
हम कहे हैं कि विषयके सन्निधान से ज्ञानसासान्य में विशेषपण आरो- 
पित है से सासान्यपर्णाका आवरण कर रास्या हैं यातें ज्ञान विशेष से 
चानसासान्य पर्यांका भान होवे नहाँ। 

विचार दृष्टि तें देखो कि ज्ञान रूप परमात्याका कैसा शलौकिक 

सहिसा है कि जिसके निज रूपका आवरण करणेका सामथ्य कोई थी नहीं 
राख है देखो वेदान्तियों ने वी जिस घअन्ञानकी कल्पना किई है वो थी 

इसके आवरण करणेका सामथ्य नहीं राख है उंयो अ्ज्ञान इस ज्ञान रूप, 
पंरमात्माका आवरण करि लेबे तो आकारवालायण्णों तो किसमें कह्पित 
करे और आप कैसे सिहु होय ओर ये ज्ञान रूप परमात्मा कैसा है कि 

आपसे विछहु ज््यो अच्ञान ताकूँ वी सिद्ठ करे हैओर इसके सुक्बन्ध ते आप 
अआकारवाला दीोखे है ओर इसके र्यस्थ विचा आप लिशकार रहै है ज्यो | 
कहो कि इसमें टृष्टान्त कहा है तो हम कहे हैं कि खाचान शब्द ही दृष्ट 
न्त है देखो ये पद स्व और श्ज्ञान इन दीय शब्देरेका वाया हवाहे तो 
श्रज्ञात शब्द ज्ञान शब्द बिना सिद्दु होओ नहीं तो वाच्य चाचकके अमेद भंत 
सेँ ज्ञान शब्द परमात्मा हाँ है तो इसमें हीं अन्नानहू सिद्ध किया है ज्यो 
अच्चानशब्द में ज्ञान शब्द न रहे तो झज्ञान शब्द बर्णेहों नहीं ओर स्तर शब्द 
ज्यो है से परसात्साका वाचक है तो दात्यवाद्क के अमभेद भत्ते ये 
स्व शब्द परमात्माहीं है तो देखो ख्शब्द निराक्षार है ऋयात्‌ खशब्द मैं 
आकार नहीं है किन्तु अकार है तो खशब्द निराकार है ओर अज्ञान 
शब्दका इससे सम्बन्ध हेय है तव ये खशब्दू आकार बाला दीजे है देखो 
लाइन इस शब्द मेँ स्वशब्द आकारे दाला है श्रक्तार वाला नहीं है ओर 
साज्ञान इस शब्द में तें अंत शब्दर्क दूर कर देंढें तो स्व शब्द निराकार 

रहिजाव है अथवोत स्व॒शब्द आकारवाला नहीं रहे है ये दृष्टात्त साहि- 

ते वविद्याके जाएँबे वाले जे पुरुष तिनके हृदय मैं अत्यन्त ही चमत्कार 


करैया शोर रूपर भूमि की तरह जिनको तर्ककर्ोश बुद्धि है उससे ये 
हुऐन्त बीज झानन्दाहर करे लहीँ। | 
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अब कहो तूष्णोस्थावं नांस अवस्या से विशेष, ज्ञानतें विलक्षण प्लान 
सामास्य सिद्दु हुवा अथवा नहों ज्यो कहे! कि युक्ति ओर अनुभवते येज्ञान- 
संसान्य सिद्दठ हुवा ओर विशेष ज्ञानते विलक्षण वी हुआ परन्तु न्यायशास्त्र 
में व्यवसाय ज्ञान ओर अलनुव्यवसाय ज्ञान इनते विलक्षण ज्ञानसान्याँ 
नहीं यातें हम इसके लित्य स्वप्रकाश ज्ञान ज्येः आपने पूष्र रिट्रु कि 
या है तद॒प भाने मे ओर अवस्था भेद ते इस मैं प्षेद्र है खरूप ते भेद 
गहीं ऐसे साने गे तो हम कह हे कि सनका सानगणाँ व्यथे हुबा दाहे ते 
कि श्ात्मा में ज्ञानकी उत्पत्तिके अथे तुसले सनक सानयाँ है से ज्ञास 
ते नित्य सिद्दु है गया आत्मा इस से जुदा सिद्द हुवा नहीं ओर ज्यो इस 
ज्ञान में हीं सनका संयोग सानि करे के केई अनित्य प्ञानकी कप 
ना करि लेवो से वर्ण नहीं काहे तें क्वि मन ते तुमारे भत मैं द्रव्य है 
ओर ज्ञान ज्यो है से गुण है इनका संयोग वण्ण सके नहीं द्वव्योंका ही 
संयोग हाय है ये न्‍्यायवालॉँका नियम है यातें सनका सानणाँ व्यर्थ 
हो है।. 

आर कहो कि तुम चसे ओर सनके संयोग करिके शात्मा में ज्ञान 
की उत्पत्ति मानों हे। तो ये कहे कि स॒पुप्तिके श्रव्यवहित उत्तर छण मैं 
प्रथम चसे से सनका संयेग कान से देश से हाय है चसे ते पुसीवति के 
बिता सध शरीर में है ज्यो कहे कि मनके प्रथम संयोगका देश ते 
लिखा नहीं ते! हम कहे हैं कि कोई देश मानि लेवो तो सन तुसारे सत 
सेँ परसाणु रूप है तो ये सन जिस देश से चमे से संयुक्त हागा उस ही 
देश में आत्मा सैं ज्ञानकूँ पैदा करेया अथवा अन्य देश में बी ज्ञानकूँ 
पैदा करेगा ज्यो कहे कि उस हो देश में ज्ञानकूँ पेंदा करैगा तो हम 
कहें हैं कि ऐसे मानणाँ तो असद्भत है काहे तें कि ज्ञानकौ प्रतीति से 
शरीर मैं हे।य है ज्यो कहो कि अन्य देश मैं वी ज्ञानक पैदा करे है तो 
हस कहें हैं कि आत्मा तुमारे सत मैं व्यापक है यांतें घटदेश में वी 
चांनकी प्रतीति हाणीं चाहिये ज्यो कहे कि जितने देश से चस है उत- 
ने से ज्ञानक पैदा करे है जैसे एथ्वी घटके पेदा करणंके योग्य है पर- 
न्‍त जितने देश में स्िग्थ है अथेत॑ चिकणों है उस से ही घट हेय 
लो हम कहें हैं कि एथ्वीकें तो तम सावयय मानो -हा यात कोई देश 
तो घट होणेंके योग्य नान सकेागे शोर कोई देश घट होणे के शयोग्य 
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मान सकेगे आत्मा तो तारे मत में निरवयव है इसके देशय खभाव 
कैसे हे सके यातें ऐसे सानणाँ वी असह्ूत ही है । ; 

ज्यो कहे कि आत्मा में आरेपित देश साने गे तो हम कहेँ हैं कि- 
आधशेधित नाम तो सिष्याका है उये आत्माम देश मिथ्या हुवा तो उस 
देशमें ज्ञानकों भानणाँ वी मिथ्या हो होगा जैस रज्जु मे से आरोपित है 
ते उस में नोल पा आदि ले करि के सारे घ॒ममं शारोपित हो हैं अब 
कहो आत्सा सें ज्ञान ओर देश इनका आरोप कोन करेगा अपात आत्मा 
आरोप करैंगा अथवा मन ज्यो कहे कि दान मे ते चाहे जिसके आरोप- 
का कत्त। सानि लेव गे ती हम कह है कि न्‍यायके मत मे तो आत्मा, 
ओर मन देनूँ हाँ जड हैं ये आरोपके कत्तों कैसे हे। सके अब ज्यों आ- 
रेोपका कत्तों कोई सिटु च हुवा तो आत्मा में श्ारापित देश सानणाँ' 
असदूत हुवा ज्यो आरोपित देश मानणाँ अस्त हुवा तो उस देश में 
क्ञानकी उत्पत्तिके अथे सनका सानयाँ असक्डूत हुवा ऐसे प्रध्वी्ूँ* 
आदि लेके मन पयेच्तत द्व्योक्ा भानणाँ असद्भत ही है। 

अब हम ये ओर पूर्धँ हैं कि तुसने जिनके द्वव्यसाने हैं उनकूँ 
देख करि के माने हैं अथवा देखे विना हाँ माने हैं ज्ष्यो कहे कि पृथ्वी - 
जज्न तेज बायु जे काये रूप हैं उनके ओर जीवकूँ ते देख करि के साने 
हैं ओर परमागु रूप जैप्रृध्वी जल तेज वायु इनके ओर श्राकाश काल 
दिशा परमात्मा मन इनक देखे बिना हाँ साने अथेत अनुसान ते माने 
हैं ते हम कहे हैं कि कोई द्र॒व्यका प्रत्यक्ष तो हसकूँवी फराणाँ चाहिये. 
ज्यो कहो कि घट क्यो है से प्रध्वी द्रव्य है उसके आय ने देखा है से 
आपके घढका पत्यक्ष कहा करादूँ से हाँ जल तेज बायु इनके देखि 
लेब्रो ते हस कहे हैँ किजिसकेँ तुन घट नाम करि के व्यवहार करे हो से! 
ये घट भोजूद है परन्तु यहाँ कृपस्पशे गन्ध सड् झुया परिमाण एयक्‌ रंयो-- 
ग परत्व अपरत्व गुर्त्व इत्यांदुक ज्यों तमंते गण मास है वें ही दीखें 
अथवा यथ्वी दी दौसे है ये तुन ही कहो ते ठुचकेँ ये ही कहाँ पढैगा- 


के फथेव्यादिक् तो अपये निज खदप तदीखे नहों किन्तु इन के गण हाँ 


दोश हैं गणाके है 
या शक दोदणे ते ही इत एथिव्यादिकाँका प्रत्यक्ष सायं हैं तो हम ' 


हैं कि ये कथन तो आचार्योक्ते अमिप्रायतैं विरुद़ है काईत कि ज्यो 
युणके प्रत्यक्ष्त पथिव्यादिकेका म्त्यक्ष झ्ात्रायोक्र बच्चत होता ते 
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न्‍्यायके झाचाय झाकाशका थी प्रत्यक्ष सानते काहे तें कि शब्द आकाश- 
का गुण है इसका प्रत्यक्ष शोच्नतैं होय है यातें गुणके प्रत्यक्षत द्रव्यक्ष 
प्रत्यक्षमानणाँ ये आचायांका शभिप्राय नहीँ है। सकै ज्यो कहे! कि से एथ्वी 
जज तेज इनकूँ चछुते जाणँ हूँ वायुकू त्वक्॒ते जाणँँ हूँ ये व्यवहार होय है 
तेंस श्राकाशके श्रोत्रंस जाण हूँ ऐसे व्यवहार हावे नहीं यातें ञ्राकाशका 
अत्यंक्ष हेबे नहीं तो हम कह हैं कि व्यवहारस पृथिव्यादिकोंका प्रत्यक्ष 
सानों हो तो नील अन्धकार चलता है ऐसा वी लोक में व्यवहार होथ 
है यातें शन्धकार से थी नौलरूप मानों ओर चलनरूप फ्रियासानों परस्तु 
तुमारे मत शन्धकारकँ तेजका अभाव सान्याँ है ओर इसमें नौलरूप- 
की तथा क्रियाकी प्रतीति श्रस सानी है यातें व्यवहारतें दी पथिव्यादि- 
कोंकां प्रत्यक्ष सानणाँ शसड्भत ही है । 


ज्यो कहो कि हसकूँ एथिव्यादिक द्वव्य अपर निज खरुपतें दीखूँ 
नहीं परन्तु गौतसादि ऋषि स्वोक्ष योगी रहे उनने इन एथिव्यादिकोदूँ 
जिज खरूपते देखे हैं यातेँ हम इनके सानें हैं तो हम कहेँ हैं कि बडाही 
शआश्चर्य है कि गौतसजी तकशास्त्रे आचार भये उनकँ तो द्रव्य दौखे 
ओर साक्षात्‌ शेषायतार ओर योगके आचाये पतश्जलि मह'राजकूँ न 
' दीखें जिनने गुणोके समुदायते द्रव्य व्यवहार किया। 


ज्यो कहे! कि आप गौतसजीकोँ सबेच्ष योगी भानों है। अथवा नहां 
ते हम ते सारे ऋषियोंक सर्वाक्ष योगी भाने हैं ओर इनके सिद्दान्ताँसे ' 
परस्पर विरोध नहाँ मानें इन सबका अभिप्राय फेदल परसात्माके 
निज- रूपके निर्णय तथा परमात्मात जुदी चीज के न सानशे में: है 
केंवल इनकी प्रक्रियावों में भेद्‌ है इनके अंभिप्रायकूँ समुके नहीं वे इनके 
कथनमैं विरोधकी करपना करे हैं। 


ज्ये। कहे! कि परत्मात व्यतिरिक्त वस्तु है ही नहां ये गौतनजोका 
'असिप्राय है ये आपके कस सालुम द्वाय है ता हम कह हैं तुम चित्त में ते 
' विरोधकों 'स्पागि करिके एकाग्र हो करिके श्रवण करो देखो गौतसजीन 
, अल उपादान कारण परमाण सान्याँ है ते वेद परसाणुरूप पृथ्वी जल 
तेज बायु ता समान हैं नहों ओर बेद्‌ सकल प्रसाणों भें शिरोमणि है य 
सकल आस्तिक सार्नें हैं यातेँ गौतमणी थेदते बिरुद्ठ मान सके नहीं ते। 


(८० ) ' [ स्वानुभवसार 
ये देखो कि वेद्स परसाण किसकूँ कहा है ज्यो वेदकू देखते हैं तो कठो- 
पनिषदुकी ये श्रुति है कि . 2, । 

अणोरणीयान्‌ महतो महीया नात्मास्ति जन्तो- 


निहितो गुहायाम्‌ तमक्रतु ४ पश्यतिवीतशोको . 


धातुः प्रसादान्‍न्महिमानमात्यंनः ॥ ह 
“इसका अधे थे है कि ये आत्मा ज्यो है से अणते अणु है महानतें 
सहान्‌ है त्रह्माकूँ आदि लेकरिक ठण परयेन्त ज्यो है ताके हृदयमें स्थित है 
अधात, सबे के आत्मा है जब पुर्ष निष्लाम होय है ओर शोक करिके 
रहित होय है तब इन्द्रियोंके प्रसादर्त इस आात्माकू जाए है आत्माके 
सहिलाक जाणें है ओर अन्य उपनिषदों कौ ये दे।य श्रुतियोँ हैँ कि 
एथो5 णरात्मा चेतसा वेदितव्यः ॥ 
ओर . 
सृक्ष्मात्‌ सूक्ष्मतरं नित्यम्‌ ॥ 
इनका उधे ये है कि ये ऋणु आत्मा चित्त जाण्याँ जाय है ये 
सूच्से अति सूछ्य है सित्य है तो परसाणु आत्मा हुवा अब विचार 
करो कि गौतमजोनें पुल उपादाल कारण परसाजु सान्याँ है ते आत्मा - 
मूल उपादान कारण हुवा तो इससे हाँ कार्य द्रव्योकी उत्पत्ति नाना है 
शब विचार करो कि काय ज्यो है से अपणे उपादान कारणतें विजञातीय 
हेवे नहाँ जैसे कपालते घट हाय है ता कपाल उपादान है से प्थ्वी है 
ते घट क़ाय्य है से! वी एथ्वी ही हेगय है तैँसें परमाणु परमात्मा ऊपादान 
हुवा ते कार्य इच्से विजातोय कैसे हे उक्ें यातें काये द्रव्य सात्र परमा- . 
त्सा हों भये ओर ण 
नेह नानास्ति किझ्चन ॥ 
ये अति है इसका अथ ये है कि यहाँ चानो कुछ नहीँ है तो इस. 
शुतति से कार्योंका 'सिपेघ सिद्ु देय है ओर गैत्तमजीका असत्कार्यवाद 
भत है इसका तात्पये ये है कि कारण मैं नहीँ वत्तेमान हीं काये पैदा हाय 
है अयेत्‌ कपालादिक जे हैं उन सें घंटादिक कार्य नहाँ हैं वे ही उत्प्न.. 
होय ह्ता जैसे झत्तिका ज्यो है से घद हुवा है ता घट झरत्तिका ही है हे 
तैसे उपादान नें असत्‌ आपात चहाँ है से। कांये हुदा है तो कायये ऋसत॑ 
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ही है अधात्‌ काय नहीं रुप ही है तो गेत्तमजी सहाराजके मत तैंये 
सिह हुवा कि जैसे सामान्य उपादान ण्यो मत्तिका तातें जे काये भये हैं 
ते मृत्तिका रूप हो हैं तैसें ही सारे कार्योंका सामान्य उपादान कारण 
परमाण है अ्रथात्‌ परमात्मा हाँ है तो सारे काये सामान्य .उपादान रूप 
ही हैं अथात्‌ परमात्मा हों हैं अब तुम अपसे अनुभव ते देखो सामान्य 
उपादानका ये खभाष है कि शपणें स्वरुप तें वां हाँ रहे है जैसे घटा- 
दिक जे कार्य द्रव्य हैं उनका सामान्य उपादान मृत्तिका है ते घटादिकाँ- 
के आदि मध्य अन्त से रत्तिका बणों हों रहे है तैसें काये द्रव्य मान्नका 
सामान्य उपादान परमाणु, है श्धेत्‌ परमात्मा है तो काये द्वव्योंके आदि 
सच्य अन्त से परमात्मा वां हों रहे है शोर जैसे घटादि कार्यावस्‍्था में 
सत्तिका रूप सामान्य उपादान हाँ चटादि रूप मतीत होय है तैसे हीं 
फार्येट्रव्य मात्रावस्था में परसाणु कहिये परसात्म रूप ही सामान्य उपादान 
कार्यद्रव्यमात्र रूप करें. के प्रतीत हाय है तो ग्रात्तमणीका सत ओर 
अति इनकी ऐकाथ्थकता ते ये सिद्द हैगया कि कार्य द्रव्य सारे परसात्मा 
हाँ हैं ये ही गात्तमजीका अभिप्राय है से ये श्भिप्राय तो परमाणुकूँ मूल 
सपादान सान्याँ यातें सिद्दु हुवा । 
झोर गात्तमजी, ने असत्‌कायेवाद सान्याँ तो. ये सिट्ठ हुवा कि 

मैं मत्तिका घट.हाय है ते घट सत्तिका ही है तैसें शसत काये होय हैं 
तो काये श्सत ही हैं ज्यो कहा कि ऐसे गौत्तमजीका श्रभिप्राय मानणे ते 
ते ये अरे सिद्दु हवय है. कि सद्प घटादिक काये जे हैं ते असत्‌ हैं कादेते 
कि 

अणारणीयान ॥ 
इस श्र॒तिके प्रामाएय ते मूल उपादान सद्र प हुवा ते! कार्यद्रव्य जे 
हैं ते उपादानते विलक्षण होवें नहाँ याते कार्येद्रव्य सारे सदर _प भये ओर 
नेह नानास्ति किझ्चन ॥ 

इस अ तिके प्रासाणय तें नानाका निषेध हुवा तो कार्यद्रव्य सारे 
असद्र प हुये ता जैसे उष्ण अग्नि शीतल है. ऐसे मानणाँ विरुद है तैस 
सद्॒प कार्यद्व्य असत हैं ऐसे सानणाँ वी विरुद्ठु ही है ते हम कहे कि 
इस उपालस्भके योग्य तो वेद है देखो वेद ही कार्येद्रव्याँक सदर प ओर 

रु 
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शखसद्र य कहे है ज्ये कहे। कि सहाराज ने तो उपाज़र्भ देव नहीं किस्तु 
श्रापके कथन ते जैसे समुक्क हैँ लैस कह हू. यात मेरे सच्देह नहीं रहेंगे 
उत्तर करो दे! हम पूछ हैं तुम कहा गौतसजीका नत ओर शुरति इनकी 
एक चाक्यता करण ते ये अथे सिह हुवा कि सद्र [प काय असत्‌ हैँ इसमें 
तुमारै सन्दे ह कहा है ज्यो कहा कि है जिसका हेशशाँ कैंस दासक जस 
चट है तो इसका होगा नहाँ है अवेत्‌ उ्यो घट है से। होय है ऐंस किसीक 
वी अनुभव होते नहीं ते हम कह है कि नहीं है जिसका देशों कंस ह 
हेसके जैसे सुस्ताका सांग नहीं है तो इसका डोणाँ नहीँ है अथेःत्‌ ज्यो 
सुस्साका सांग नहीं है सो हाय है थे खनुभव किसीक वी हेवे नहीं। 
ज्यो कहे! किल्नसत्‌ तीन ग्रक्वार के हैं स्वरपुवंकाश्ञासत्‌३ स््रीचरकालानत्र 

जोर जिकालासत्‌३ ते भावी पदाथ ते! सर्वे स्वपू्वकालासत्‌ हैं अवात भावी 
पदायथे सारे आपके पूव कालन शसत है झारजे भ्तपदा थे हू ते खात्तरकाता- 
सत्‌ हैं अथात भ्रतपदाध सारे श्लापके उत्तरकाल से झसत्‌ है ओर जिक्का- 
लासत्‌ वे हैं जे तोनूँकालन न होगे ते। गौतसती ज्यो असत्‌ क्रा्यबाद- 
भरने हैं से स्वपूर्त कालासत्कायवाद है ते कार्यद्रव्य अपरों पूथ कालनें हों झस त 
होगे छ्यो पूर्व काल में कार्येद्व्य असत्‌ भये ते बत्तवान कालमे सत्‌ ई 

. द्वैगये ऐसे गौतमजी असत्कार्यवाद सा हैं तो हम पूछे हैं गौतमजी 
स्रोत्तरादासत्काय सानगे झ्बदा नहीं दा तुनक कहाँ हों पढँगा कि स्त्री 
त्तरालासत्‌ कार्य भानेंगे परस्तु इम कायकी उत्पत्ति नहीं झमेंगे का- 
हैतें कि जब कायेका च्वंस हैगा तब कार्य द्रव्य स्ोत्तकालासत्‌ कहावैया 
से ध्वंस न्यायके सत्से अनन्त है श्रपण प्रतियोगीका व्रिधी है ते। 
विरोधीके द्वेत कार्य होवे नहों बातें स्वोत्तरालासत कार्य उत्पद्ू हे।वै 
नहा ते! हस पृद्द है योतनक्ी त्रिकालासत वी किसीक सानये अथवा 
पहाँ ते! तुम येवी कह्दाईे कि सुस्ताँज्ा सींग वॉकका पुत्र शाकाशका पुण 
इनक पन्रज्षालासत भानगे ते। तम बेबी कहे कि काये द्रव्य शप्यों 
के कालमें सत्‌ हैँ अथवा नहीं ते। काये द्रव्य स्थिति कालनें उत्‌ हैं 


कालामत_ ओर स्व्रोत्तरालासत दी हैं अथवा नहा दे है ऐसे हीं 


होगे ते। जद हन पूछ हैं वत्तमान कासमैं सत्‌ ऐसा जये कार्य 


द्वत्य सा उस ही काहस सपूवोत्तरक्षालासत लैस कहादैया झ्त 


१ भाय | (८३ ) 
शोर शसत_ ये व्यत्रहार ते। विरुदृघ हैं ज्यो कहै। कि ये व्यवहार काला- 
पेन्न है यातें विरुदुध वहाँ ते हस कह हैं कि गौतनजीका सत ओर 
श्रुति इसकी एक बाष्यता करिकेंज्ये। ये अथे सिद॒घ हुवा कि सद्रप 
काये द्वव्य असत हैं ये वी विहद्‌य नहीँ है काहेते कि सामान्य उपादानकी 
दूश्ति ते। का्ये द्रव्य सारे सत- हैं ओर कार्यपणेकी दृष्टि तेँ सारे काये दृव्य 
झसत्‌ हैं । 

ज्ये। कहे! कि मूल उपादानकी द्वष्टितें काये द्रव्य सतः हैं शोर 

कार्यपरु की दृष्टितें असत्‌ हैं ते। स्वरूप तेँ थे द्रव्य कहा हैं ते हम 
कहा कह तुम हीं गौतमजीके वणाये जे सत्र हैं तिनमें देखे ज्यो कहे 
कि रूएछपदुहि ते ते। का द्व्याक कुछ वी कहे नहाँ ते। हम कहें हैं कि 
फुछ वी कहे नहीं तो कुछ वी नहीं हैं ज्यो काये द्रव्य कुछ होते ते 
गीससजो कुछ कहते ज्यो कहो कि काये द्वव्य कुछ वी नहीं हैं ऐसे वी 
गौतमज्ञी वोले नहीं तो हम कहें है कि 
यतो वाचो निवतन्ते ॥ 

ये श्रुति है इसका श्र ये है कि जिससे वाणी निदत होय है अ- 
थात्‌ उ्यो वाणीका विषय नहीँ है से हो हैं जिनकूँ तुस कार्य द्रव्य सानों 
है| ये श्र गौतमजीके नहीं बोल तें प्रतीत होय है । 
'.. ज्यो कहोकि 

: तंत्वोपनिषद पुरुष पृच्छामे ॥ 

ये श्रुति है इसका अथे.ये है कि उपनिषद्‌ जिसका बणेन करें है 
शस यरमात्माकूँ मैं परूँ हूँ तो परमात्मा बाणीका विषय नहीं है लो उ- 
पण्तिपद्‌ उसके कैसे कहें हैं तो हस कहे हैं कि 

यतो वाचो निवत्तन्ते॥. 

इस अर तिका तात्पये ये है कि परमात्मा उपनिषदों ते सित्न ज्यों 
पाणी ताका विषय सहाँ है तो तुसने जिनके कार्येद्रव्य माने थें तो परभा- 
त्स रूप हुँ ओर न्याय सन्न उपनिषद्‌ हैं नहीं याही ते तुमारे सान काय 
दृब्योकू स्वरूप दष्टित गीतसजीने शपण सूत्रों में कुछ वो कहे नहों यातें 
तुखने जिसके कार्य दृल्य साले से परसात्या. हीं 


| 


(५४) [ ख्ानुभवसार 
ज्यो कह कि काये द्रव्य पूवे काल ओर उत्तर कारूसे शसत्‌ हैं तो 
वर्समान कालम वी असत हो हैं जैसे घट ज्यो है से! पूवेकाल ओर उत्तर 
काल में पृथ्वी है तो वत्तेमान काल में वी एथ्दी हो है ऐस काये द्रव्य 
ज्िकालासत्‌ हुये यात ये परमात्मा नहीं है। सके ऐस मानणे में श्रीकृष्ण 
का बचन वी प्रमाण है देखे उननें अजु नरक कही है कि 
अव्यक्तादीनि भृतानि व्यक्तमध्यानि भारत 
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ 
इसका अर्थ ये है कि सारे काये आदि से अव्यक्त हैं ओर सच्य से 
व्यक्त हैं ओर झन्त में वी अव्यक्त हैं इनमे सोच कहा है यहाँ अ्रव्यक्त 
शददका अथे असत्‌ है ज्यों कहे कि अव्यक्त शब्दका अथे असत्‌ है तो 
व्यक्त शब्दका अथे सत्‌ हुवा तो श्रीकृष्णके कथन तें काये द्वव्य सध्य में 
सत्‌ सिह हुये यातेँ ज्रिकालासत्‌ कैसे हासकें तो हम कहें हैं कि श्रीकृष्ण 
नें ज्यो ये कही कि इसमें सोच कहा है तो इसका तात्पये ये है कितेरेक 
सत दीरझूँ हैं उत समय में थी असत्‌ ही हैं ये सोच करण के योग्य नहीं 
उयी काये द्रव्य दा4 तो इनका सोच करणाँ वी उचित होने ओर अनभान 
ते वी ये कार्य द्रव्य ज्रिकालासत्‌ सिहु होय हैं जैसे अलीक पदाथे पदत्तर 
कालासत्‌ हैं याते बत्तेमान कालासत हैं तैसे हाँ काये द्रव्य वी प्रात का- 
लासतू हैं याते बत्तेमान कालासत्‌ हैं यातें ये सिट्ठु हुवा कि जिकालासत 
होणे ते कार्य द्रव्य परमात्मा नहीं हैं परमात्सा ते। जिकालसत है तो हस 
कह हैं कि कप्य द्रव्य परमात्मा हाँ हैं काह ते कि जैसे घट बत्तमान काल 
में पृथ्वी है तो पूथषोत्तर काल में वो ये एथ्वी ही है तैसे हो सारे क्षाये द्रव्य 
वत्तेमान काल में रुत्‌ हैँ तो पर्वोत्तकाल में वी सत ही हैँ ज्यों कहे 
कि श्रीकृष्ण के वाक्यकी कहा गति होगी ते हम कहें हैं कि श्री कप्ण- 
के वाक्य मे अध्यक्त शब्द का अथ सत्‌ है ज्यो कहे। झ्ि अब्यक्त शब्दका 
अथे सत्‌ हुवा ते व्यक्त शब्दका अर्थ असत होगा ते श्रीरूप्णके वाक्य 
ते कार्य द्रव्य भध्य में असत्‌ सिदट्ठ हुये तो थे त्रिकालासत्‌ कैसे होसके तो 
हम कहे हैं कि श्रीकृष्ण ने ज्यो ये कही कि इसमें सोच कहा है तो इसका 
तात्पय ये है कि तेरेक सदूप आत्मा ते भिन्न दीखे हैं यातें असत्‌ दीख ह 
उस सम्रय में वी सत्‌ हो हैं यातें ये सोचकी योग्य नहीं ज्यो मे न हो तो 


९ भाग | (५८५ ) 
डनका सोच करणां वी उचित होये जोर यहाँ ऐसा शनमान थी घरों जा- 
यगा कि जैस परसात्मा पबात्तरकाल सत्‌ है तो वत्तेमानकालसत दी है 
तैंसे हाँ काये द्रब्म परयात्तकालसत है यातें वत्तंसानकालसत हैं तो 
ये सिह हुवा कि त्रिकालसत्‌ होण ते काये द्रव्य सद्॒प हैं याते परसा- 
त्माहीह। 
ज्यो कद्ैाकि शव्यक्त शब्दका अथे सत्‌ है थे आपने फहाँ देखा है तो 
इस कहें है कि 
अव्यक्तोयमचिन्त्योयस ॥ 
ड्स गीताके श्लोक में श्रव्यक्त शब्द करिए शआात्माकूँ कहा है से 
आत्मा सत्‌ है झोर गीताफा सप्तम अध्याय में श्रीकरण ने कही है कि 
अव्यक्त व्यक्तिमापन्न मन्यन्ते मामवुद्धयः ॥ 
शुसका अर्थ ये है कि श्रव्यक्त ज्यो म॑ तिसकों मे पुरुष व्यक्त साने 
हैं यहाँ वी ध्रव्यक्त शब्दका श्र्थ परमात्मा हीं है से! सत है शोर व्यक्त 
कहिये असत्‌ प्रेस सानवेवाले जे पुरुष तिनकूँ निब॒ंद्धि कहे है शोर झप्टम 
अध्याय मे अस कही है कि 
अच्यक्तोक्षर इत्पुक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ ॥ 


इसका अ्थ ये है कि जिसके अव्यक्त जोर अक्षर कहा है उसके प- 
,गणिडित परस गति कह है तो यहाँ वी शव्यक्त शब्दका अथे परमात्मा है 
से सत है ऐसे गीतसजीके मतते काये द्वव्य परमात्मरुप सिद्दु भये ओर 
मसल सपादान परमाणु परमात्मा सिद्ु हुवा आर कार्यपणे की द्ूष्टि ते सारे 
फाय द्रव्य असत सिद्द भये ज्यो कहा कि सद् पे होण ते काय द्रव्य परसात्म 
रूप हुपे लेंस जसद्र प हाणे ते परमात्मा ते भिन्न सिद्ठ होंगे तो हम कहें 
हैँ कि गीताके नवस अध्याय में श्रीकृष्ण ने कही है कि 


सदसच्चाहमज्ञन ॥ 
इसका अर्थ ये है कि हे अज्लेन सत्‌ ओर असत्‌ ज्यो है से में हूँ 
ते गौतमजीके सतते कार्य द्रव्य सत्‌ ओर असत्‌ सिद्दु हुये है यात परसा- 
त्मा हीं है ओर देखे कि गोतसणी आकाश काल दिशा ओर जीघात्सा इन- 
फू व्यापक कहे हैं आर श्रुति परसात्साकूं ब्यापक फहे है तो ज्ञाकाश काश- 
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दिशा ओर जीवात्मा ये परसात्मरूप सिद्दु भये आर दबेद्‌ में समका स्वरूप 
परसाण कहाँ वी लिखा नहीं ओर गौतमजी ने सनक यरसाण कहा है 
ते परमाणु चास परसात्साका है याते सन परमात्म रूप सिद्ध हूदा । 

ज्यो कहें कि झपने पर्व गौतसजीके साने सारे द्रव्याक्ा सानणाँ 
व्यधे दताया है अब इनकू आप कैसे परमात्मरूप करिे माने है। जैसे 
घट एथ्बीरूप सिद्दु हेण ते अपरे स्वरूप ते असिहु नहीं हैं सैस द्रव्य 
परमात्म रूप सिद्ठु भये ता वी क्पण स्वरुूपतें असिटह्ठ नहीं होंगे ते द्र॒व्यों 
का झानणाँ व्यथ न हुवा ते हम कह हैं कि प्थ्वी तें जुदा घटका खरूप 
कुछ वी नहाँ है ज्या घटका खरूप जुदा है तेः पृथ्वीकूँ दूर करिके अपे 
अनुभवर्ते देखे घटका स्वरूप कहा है ज्यो कहे! कि प्रथ्वी दर करण ते ते 
घटका स्वरूप कुछ है ही नहों ते हम कहें हैं कि सद़प परसात्माऊँ जुदा 
करण: तें, द्वव्याका स्वरूप कुछ है ही नहीं ज्ये कहे। कि परथ्दीके होश 
ते घटका खरूप कुछ है ते घट सिह्ठु हेगया तैसे सद्रप परसास्माके - 
हारे त द्रव्योका स्वरूप कुछ है ते द्रव्य सिदृध हागये इनका भागयाँ 
व्यधे न हुवा ता हम कहे हैं कि एध्वीके हेण ते घटका स्वरूप कछ सानों 
है। ते। व! घट प्थ्वी है इससें तमारे कद दी सन्‍्देह नहीँ है तय सह प 
परमात्माके हार ते टृव्याका' खरूप कछ सानो है| तो दी द्वव्य सारे रुद्रय . 
परसात्मा हों हैं ऐसे वी निः सन्देह है। करिके सानों ज्दी कहे ऊि जैंस , 
घट एशथ्वी है ये व्यवहार हाय है तैसें पृथ्ची घट है ये व्यवहार है।बे नहीं 
यातें चट एथ्वो ते विलन्नण है तैसे द्रव्य सद्र प. परमात्मा हैं दषे दी सद्गप 
परमात्मा द्रव्य नहीँ याततें द्रच्य स़ य॑ परमास्सातैं विलक्षण हूँ ते द्रव्य 
परमात्मा ते जुदे सिदृध सये ते हस कहें हैं कि यद्यपि पृथ्दी घट हेये 
व्यवहार घटते जुदे देशंन होये नहीं तो वी घट देश सें पृथ्वी घट है 
व्यवहार होय है याते घट पृथ्वी हो है तैसें 2व्यों दें जुदे देश में सद्रप- 
परयात्मा दच्य नहीं ते वी द्रव्य देशम सदर प परसात्सा द्रव्य है यातें द्रव्य 
:  गात्मा हां हैं ज्यो कहे कि घट देशर्स दी घट और पथ्दी जुदे हैं याते . 
है ओर कद एश्वी व्यवहार करें हेयात घट एथ्वी - 
द्रव्य देश भे दी द्ृद्य ओर सदर प॑ परतात्मा ज़दे हू 
और कोइ सदर य परसात्म व्यवहार करे - 
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में घट ए्रच्वी है ये व्यवहार हाय है शधवा नहीं ते तसकी कहयाँ हीं 
पढेगा कि घट एथ्यी हे थे व्यवहार दोय है ता तुमक थे वी कहयाँ हाँ 
पष्टेगा कि द्रब्यदेश मे ट्ृव्य सद्रप परसात्मा हीं हू ज्योकहे फि द्ृव्य सद्रप 
परसात्मा है पैसे तो कोई थी व्यवहार करे नहीं ते हम पर है कि द्व्य 
एस ठुस व्यवह्वार करे हो अथवा नहीं ते तुमझूँ कहयणाँ हीं पहैगा 
कि द्ृग्य हे ऐसे हम व्यवहार फरे ए ते हम कह है कि द्रव्य दँ यहाँ हैं 
शब्दका श्े सत्‌ ए ते द्रव्य दे इस वाक्यका अर्थ द्रव्य सह प है ये हुवा 
सिहु करोगे तो हैत॑ विलक्षण सिह होंगे ते 
'विलक्षण कहा है ज्यो कहा कि है ८ विलक्षण ता नहीं है 
ट्ृब्पाक सद्रप सहीं सानों तो सारे तुमारे माने द्रव्य नहीं 
रूप सिद्द दंगे यातें द्रव्योकं सद्रप ही मानों आर सद्रप परमात्मा ले 
जुदे भानों ते नहां रूप सालो ये ही गांतमजीका श्भिप्राय है ज्यो कहे 
कि न ते सारे द्वव्य प्रत्यक्त ते सिदरय भये और ने गीतनजीका मत और 


०.4 


श्रुति उनकी एक वाबयता करण ते द्रव्य सिद्दुघ भणे ते हम द्वव्योकू अनु 
सानते मिदथ करे गे तो हम कहे हे कि द्वव्य सामान्यका श्राधार का दू न्याय 
के मत में है नहीं यातें जिसको हेत बणावोगें था आश्रयासिद्घ हेतु दीगा 


सात ट्रब्य सबधा सिदूथ हो सक नहों । | 
ज्यों कहो कि न्‍्यायके भत ते द्वव्य सिद्ध न भये ता हम योगफे संत 


गुण समुदायको द्रव्य मास गे तो हम पढे है तुस ऊषध्वोधर क्रम करि- 
गर्णाका समदाय सानोंगे ऋथे।त जैसे धान्यराशि ज्यों है से घान्य सम 
दाय है ते ऊष्चाध टैक्स कारक चाग्याोफा समदाय हे ऐसे मानागे अथवा 
पढ़ क्षिक्रन करिके गणोका समदाय सानोंगे श्थात्‌ ज॑ंस साला में सांणन- 
का समदाय है ते पद क्तिक्रस करिके है तेस गुर्णाव। समृदाय सानोगे 
ज्यो कहो कि ऊष्याँध ४ क्रम करिके गणोका सनदाय साने गे ते हम कह 
से मानणाँ ते अरुक्ृत है काहे ते कि ज्यो ऊध्वोधलक्रम फरिक 
साझा सनृदाय घह द्वव्य हाय ता उष्चगंत गुण करंक अन्य गुणाका ज्ञा- 
वरण होराँ चाहिये जैसे कष्वोध> क्रम करिके समदित किये जें पट तिनग 
ऊटुवंगत उये पट ता करियों शवेगत जे पट तिनका आवरण द्ोय है झ- 
भात जैसे ऊपर नीचे ज्ये क्रम ता करिके इकहे किये जे वस्त तिनंश ऊपर 
के बस्ता-करिके पोच-के. वस्त्र टकि जाय हैं परन्तु गुश र॒मुं तयरूप ज़वा घट 
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' प्रत्येक्ष घट में बी न्यायके सतर्स रही ऐसे हाँ वहुत्य मैं समझती ज्यो कहे। ह 
कि एक घट है तहाँ दो घट हैं ये प्रतीति तो है!वै नहीं परन्त जहाँ दीय 
चट हैं तहाँ प्रत्येक घट में टद्वित्व सडः स्यावाला घट है ये अतीति न्याय- 
वाले माने हैं ते हम पूरछ्े हैं कि न्‍्यायवाले मानें हैं यातें हों इस प्रतीति 
कूँ तुस सानो हो अथवा तुम थी ये प्रतीति होय है ज्यो कहो कि सोकूँ 
तो प्रत्येक घट में थे प्रतेति होबे नहीं परन्तु न्‍्यायवाले कैस साले हैं तो 
हम कहें हैं कि न्‍्यायवाले चान्यसमुदायकूँ देखि करिकों विचार करणें लगे 
कि यहाँ समुदाय पदका अथे कहा है तो उनकूँ कुछ वी सालुम हुवा नहीँ 
तब उस चान्यसमुदाय में ते एक एक घान्यकूँ अलग अलग किया ते। 
धान्यसमुदाय दीखा नहीं तव उनने विचार किया कि प्रत्येक धान्‍्य एक 
देश में रहे तव तो लोकूँ ने समुदाय व्यवहार किया और प्रत्येक घान्य एक 
देश में न रहे तब समुदाय व्यवहार लोकूँ ने किया नहीं तो समुदाय प्र- 
त्येक्रकूप है ऐसे उन ने नियस कर लिया पौर्छ विचार किया कि समुदायके 
गुण प्रत्येक से रहें हैं अथवा नहाँ तो ज्यो श्वेत रूप समुदा में दौखा उस- 
के प्रत्येक मैं देखा तो उन ने नियम कर लिया कि समुदायमै ज्यो गुणा रहे 
है से पत्येक में वी रहे है परन्तु धान्यकूँ भत्येक शोर समृदित अधोत्त्‌ 
इुकट् करणे में. ज्यो उनके श्रम हुवा तातें ये विचार न किया कि समुदाय- 
की सह ख्या प्रत्येक में कैसे रहेगी समुदाय से तो 'द्वित्व वहुत्य रहेंगे प्रत्येक 
मैं एकत्व रहैगा यातें द्विव और वहुत्व जे सडख्या समुदाय में रहे हैं 

, तिनके न्‍्यायवाले प्रत्येक में वी भाने हैं क्यो कहे कि द्वित्व ओर वहुत्व 
की ग्रतीति प्रत्येक में कैसे मानें हैं ज्यो द्वित्ववहुत्वकी प्रतीति प्रत्येक 
यो होती तो भो्फें थी होती परन्तु भमोझ तो टद्वित्वादिकको प्रतोति 
समुदाय में होय है प्रत्येक में हीवे नहीं तो हम कहे हैँ कि न्यायवाले तो 
नियमके अनुकूल अनुभवकी करपना करें हैं अनुभवके अनुकूल नियमको 
करुपना करें नहीं ओर अपरण हाँ अनुभवर्के ठोक भाने हैं ओर युक्ति के ओर 
यथाथे अनुभवकै विरोध होय तहाँ अनुभवर्कूँ अश॒ह्ट मानि लेबें हैं यातें 
डुनके सारे अनुभव शुट्द नहीं हैं कितने अनुसव अशुट वी है । 

इसमें एक दूष्टान्त कहें हैं से! सुझो। एक न्‍्यायका परिडत सेलीके घर 
गया ते उस समय मैं यो तेली तेलक लिला में ते निकालता रहा तब थो 
पंस्डित तेल निकालने के साथंनोकी साथेक्ताका गिचार करणे लगा तो 


श्र 


(७०) लखिानुभवसार . 

और साधने तो अपर युक्ति ते साथेक माने परन्तु वपभाके फरदोकी | 
चद्टा परिदतको व्यय भालुम हुई तो तेलीते प्रश्न किया कि भाई तैने धष- 
औँके को से घणटांवन्धन काहैकेँ किया है तो तेली ने उत्तर दियाकि . 
पैलयन्त्रके भ्रसणते आननन्‍्दर्क प्राप्त हो करेंक जब निद्वित जैसो हो जावू | 
तथ घरटानादते वृपर्भोके गमनका अनुमान हेता रहे है तथ परिडत ने 
कही कि भाद तेरी ये कल्पना तो व्य् है काहेत कि ये दोनूँ टूघम गमन 
न करें और शिरो्क कम्पित करिक घएटा नादू कर तो तेरा अनुसान व्यय , 
होजाय सब तेलीन उत्तर दिया किये न्यायके परिदत नहीं हें कि ऐसे 
प्रकार करिके भेरे अनुमानक व्यथे करे देव तो ऐसा बचन झुणि करेक 
'परिहत चप्प हो रहा ये कथा लोक में प्रसिद्द है याते अधात पहिले किये 
हुये-नियमके अनुकूल अनुभवकी करपना किई है यातें न्‍्यायवाले प्रत्येक 
कैँ द्विववकी तथा वहुत्वकी प्रतोति भान हू । । 
: “ अब कहो समुदायके गुणाकू प्रत्येक में सानणा ओर ग्रत्यक् में समु- 
दायके गर्णोकी अतीति भानशणां ये दाने हीं असक्ूत हुये अथवा नहीं ज्यों 
कहे! कि नियमके अनुरोध ते ये दीन कल्पना जे न्‍्यायवालान फिद्े थे 
आसद्वत .हुईं परन्तु आप भोक इन दोनूँ कठ्पनावो्कू असद्गत बता करिके 
कहा समुकाबो दे! सो कही तो हम कहे हैं कि ये दोने कल्पना -असड्भत 
भई याते समुदाम् में बत्तेमान जे द्वित्व वहुत्व सछ झ्या उनकूँ «प्रत्येक में 
भानणाँ असह्वव हुवा तो इसके ट्ृष्टान्तते समुदाय मे रहे वाले परिभाण- 
के प्रत्येक में भान्‍्याँ से अस्त हुवो याते गुणास भध्यस्त 'परिसाण भालनि 
क़रिक अनित्यपर्णां मान्याँ से! असद्भत हुवां तो गुणोक सित्य हो मानस 
चाहिये । 

ज़्यी कहै। कि सच्यस परिसाणका उ्यो आश्रय उससे न रहसा नि- 
त्य.मानणे में कारण है तो भध्यम परिभाणका श्ाश्रय होगा घट द्रव्य. उस 
के गुरा रह है यातें गुणोक अनित्य सानेंगे तो हम कहे हैं कि शालादिक 
जे गुण 'तिनक न्याय में अनित्यमाने हैं से नित्य मानण चाहिये काहे ते 
कि ज्ञानादिकका आश्रय होगा आत्सा से न्यायके मतमें सध्यस, परिमाश 
का आश्रय. नहीं है ओर देखे कि मध्यम परिमाणके आश्रय से. रहसे ते 
अनित्यपणाँ भाना तो मध्यम परिनाणकँ तित्य सानरणाँ चाहिये काहेतें कि 
घट द्रव्य में एक मध्यम परिभागण ज्यों तुम भारी हो उप सें जुदा दूसस 


डे 


९ भांय ] (४६) 
सध्यस परिसाण नहाँ है कि ज्यो घट द्वव्यकं भध्य, परिसाणका जाश्रय: 
सिहु करे श्लोर जे उसदी मध्यम परिसाणंस घट द्रव्यकँ मध्यम - परिसा- 
शंका आश्रम सिह्ठु करोगे ओर उसही मध्यम परिसाणकओं रक्खोगे तो 
शात्माश्रय दोप होगा यात सध्यस परिसाणके शातश्रय में न रहयाँ नित्य 
भानण भे कारण कहा से असंद्भत हुवा ।, 
प्यो कहो कि इन्द्रियोंके विषय होणे के योग्य न होणाँ नित्य सा- 
नण में कारण है तो हम कह है फ़ि इन्द्रियों इगिद्रियों के विषय नहाँ या- 
ते इनक नित्य सानगी चाहिये शनन्‍त से यही सानणाँ पहढ़ेगा, कि नित्य 
: सानणे से निरवयवपणाँ हाँ फारण है देखो नन्‍्यायके सतसे परसाण शआाका- 
काल दिशा सात्सा सन जाति विशेष इनके नित्य भाने हैं सो ये .सारे 
निरवयव है ज्यो कठ्ढे कि गणा से श्रनित्यपणों सिद् करणकी कोदे थी 
युक्ति न भई ते मत है। थे तो अम्रकृत है निरययवपणाँ. तो सिह रहा या- 
' मैं ऊष्वेगत गण करिके अधीगत गणाके श्रावरणकी श्रापत्ति दिई से तो 
भई ती हम कह हें किगणों मे निरवयवपणा ते तुम भाने हाँ हे। ओर 
अनित्यपणाँ कोई थी युक्ति ते सिद्द हुवा नहीं ते गुण नित्य सिद्दु भये 
उयो नित्य सिंह भये ते। नित्य झोर सत्य ये पयाय हैं श्षात एकाथेक है 
ते गुण सत्य सिह भये ज्यो सत्य शिद्ठ हुये ते परमात्म रूप सिहु हुये 
काहेतेंकि - , ह 2 53,5 
सत्य ज्ञान सननन्‍त ब्रह्म ॥ मर 
इस अति से सत्यनाम परमात्माका . है ब्रह्म ज्यो परमात्मासे सत्य 
है ज्ञान. रूप है ओर अनन्त है ये इस श्रतिका.शअथ है शोर 


नित्यो नित्यानाम्‌ ॥ : - 


इस ग्रति सें नित्य शब्द पंरमात्माकूँ कहे है। 
ज्यों कहो. कि. हम गुणों के सावयव भाने गे झ्लोर इनका आवरण 


करणेका स्वभाव नहाँ मानें गे जैसे दृषेण सावयबव है ओर आवरण “करणेका 
स्वभाव नहीं राख है तो हम कहे हैं कि गुण सांवयव भये तो अवयबी 
भये ज्यो अवयधी भयें तो काये भये ज्यो काये सये तो इनके शंवयबों 
के थी गणहाँ भायोंगे उन अवयवोके समुदायरूंप होंगे कायेरूप गुण” तो 
कार्यरुपगण गुण समुदायरूप भये तो मत्येक गुणकू द्वव्य-भानरं। चाहिये 
ज्यो अत्येक्ष गण द्रव्य भये तो चटादिक द्॒व्योक तुमने योगका संत मानि 


(€२) [ स्थानुभवस्तार 
करिके गण समुदायदूप साने हैं से सानझो असकूत हुवा काहतें कि घटा- 
दिक द्रव्य तो द्रव्य समुदायरूप भये उयो कहो कि योगके सतते हमनें 
द्रव्य गुणसमुदायरूप भाने हैं तहाँ गुक शब्दका अर्थ विज्ञातीय गुद है 
तो घट द्रव्य ज्यो है से विजातीय गुण जे रूप रस डत्यादिक गुण तिनका 
समुदायरुप है जोर मत्येक गुर जे हैं तिनके ते अवयव हैं वे तो सजातीय 
गण हैं उनके समदायरुप हैं प्रत्येक गुण यातें अत्येक गुणाक गुशसमुदाय 
सानि करिक द्रव्य नहों रान सके कादेत कि हम तो विद्ातीय गरसम- 
दायके द्रव्य भान हैं तो हम कहे है कि ठुसारे कयन ते ये रिंठु हुवा कि 
सलातीयगणसम॒दाय तो काये गुण हू ये द्वव्य नहीं हैं क्वोर विज्ञातीय 
गुए सनुदाय द्रव्य है ये गुय नहीं है तो हन परे है कि कार्यक्रप जे गुरू 
उनके शवयवरुप जे गुण उनकूँ सावयव भानोगे ज्पया निरवयय सानगे उयो 
सावयव सानोंगे तो अनवस्या होगी चाल निरवयव ही मानोगे ज्यो निरव- 
यब साने तो वे परमाश हाँ सिंठ होगे ठयो परमाज सिंह होगे तो देंद 
परमाणु शब्द करिके परनात्माक्हा कहे है याते अवयवदरूप गुद् जिनके 
भाने वे परमात्मरुप सिह इये तो वेही कारये गुझोके उपादान हंगे तो 
उपादानतें बिलक्षण कार्य होवे नहीं याते कार्यंगण परनात्मरूप शिट्ठ इसे 
ज्यो काये गुद परमात्मरूप सिट्ठु भये तो काये गुझोके उस॒दायके तुम द्रव्य 
सानों हो जोर रुसदाय प्रत्येकहूप भानो हो तो घटादि द्रव्य अत्येक्र काये 
गुपरुप होते ते परत्नरूप ही सिट्ठ होगे । 


शोर च्यो तुमने दुषेणके दृषटान्त ते गुरोनेल्ञावरणकरस्णेका स्माव 
नहीं बताया से ऋछट्टत है काहेतें कि तन पायाणादिक में खनदनत गन्द 
भानो हो ओर तेजम्संयोग करिके उसके उद्दन्नृत मानो है| तो ये सिह होगया 
कि तेजःसंयोगत पहिले पायासादिक से यन्धक ऋावरत रहे है सेजः 
संयोग भये ते उस गन्घझा आवरण नष्ट होझाय है तब वो गन्ध उदम्त 
होजाय है शव तुमहाँ विचारत देखो ज्यो उस यन्चके आवर्स नहीं रहा 
तो अजुदुत कैसे हुवा ओर व्यो आवरण हुव तो वहाँ जे गरा हैं तिनके 


विना जोर किसीस वी आवरण होचकें नहों तो गर्सेका 


का आवरण करण- 
का स्वभाव सिह होगया तो ऋष्वेगत गुणों करिने अधोगत गरझका आाव- 


रद होरा हा आहिये ज्यो कहो कि वहाँ तो तेनःसंयोयके होसे से पाया- 


पकुप दृव्यका नाश दे। करिके दूरूरा दृष्य पैदा हुवा है उमका यब्ध उदत्तत 


श्भाग ] '(ए४ ) 
है तो हम कहे हैं ऐसे माने तो वी अ्रावरण तो सिद्ठ हो रहा काहेतें कि पा- 
पाणम अनुद्ध त गन्धके रहणे ते शव हम कहें हैं कि तम गणोका झावरण करणेका 
स्माय नहीं है ऐसे हाँ मानों परन्तु ये कही .कि सब गुणों में अधोगत 
गुण तो कान है शोर ऊध्बेंगत गुण कान है ओर इन देनूँ गुणोके सच्यनें 
' कोन कान गुण किस किस गणके अ्धोगस है ओर कोन कोन गण किस 
फिस कणकी ऊचध्वेगत है तो विनिगसना नहीं देश तें ये ही कहणाँ पहे 
गा कि इस प्रष्णका उत्तर ते में देसकूँ नहीं तो हस कह है कि ऊध्बा- 
घए कम करिके गु्ोका समुदाय सानणाँ असद्भूत हुवा। 


ज्यो कहो कि पदक्तिक्रम करिके हमगुणोका समुदाय साने गेतो हम 
कहें हैं कि ऐसे सानणाँ दी असद्भत ही है काहेतें कि सारे घट में प्रत्येक 
गुणकी प्रतोति होबे है याते द्रव्याँकू गुणसमुदायरूप भानणाँ थी असन्गत 
ही है अब कहो द्रव्याका सानयाँ अश्तद्भरत हुवा अथवा नहाँ ब्यो कहो फि 
दृव्योका सानणाँ तो असद्भत हुवा परन्तु गुणोंका सानणाँ तो असद्भूत हुवा है 
, ही नहीँ यातें हम गुणाकूँ सिदट्ठु करें गे तो हम कह हैं कि ये फथन तो 
तुसारा असद्भत है काहते कि गुणोके शआधार हैं द्वव्यवे सिद्ु हुये नहीं तो 
निराधार गुण कैसे सिट्ु होंगे ज्यो कहो कि जैसे न्याय बाले नित्य द्र॒प्थों- 
कूँ सानें हैं उन सारे द्रव्योका आधार काईफूँ बी नहीं सान्याँ है तेसे 
हस गुणोकूँ सानें गे शोर इनका आधार केाईफ वो नहीं सानें गे तो 'हम 
पूछे हैं कि गुणोकूँ निराघार शोर वी फिसी ने सान्‍्याँ है अथवा तुसहाँ 
' भानाँगे ज्यों फहो कि गुणा निराधार योगवाले भान ह देखो 
उन ने गुणसमुदायफूँ द्रव्य सान्याँ है तो समुदाय पदाधे गु्णंत्र विलक्षण 
नहीं तो गुणरूप ही हुवा तो उस समुदायका श्राधार उनने कोई वी बता- 
या नहाँ तो गणोंकँ निराधार भानणाँ सिहु द्वोगया तैंसे ही हस वी गुणोक 
निराधार भार्नेंगे तो हम कहें हैं कि न्‍्यायवालों ने नित्यद्रब्यो|कू 'निराधार 
भानें हैं तो गौंतसजीका सत/ और श्रुति इनकी एक वाव्यता फरणे ते थे 
य परमात्मरूप सिट् हुये हैं तैसे ही ज्ये। तुम गुणोकू निराधार सानोंँ 
हो तो इनक वी परमात्मरूप ही सानोँ काहेते किश्र॒ति निराधार पर- 


सात्साकूँ कहे है देखो कठोपनिषद््‌ में लिखा है कि 
तस्मिंछोकाः श्िताः सर्वे तदुनात्येति कश्वन ॥ 


(९४) [ स्थानुभवसार 
: इसका अर्थ ये है कि सारेलोक उस में. जाश्रय कर रास्यों है उसका 
शहलद्घन कोई वी नहीं करे है तो इसका तात्पय ये है कि यो सवेका आ- 
धार है उसका आधार केई वी नहां है ओर निरालस्वोपनियद्‌ भ॑निरा- . 
ज़बब शब्द करिक परमात्मा कहा है तो निरालस्थ नाम निराघार 
कादे ह 


बे 


ओर क्यो तुम ने कट्दी कि योगवाले गुणाक निराधार सान दे से 
कथन असदूत दै कहिते कि योगवालोका अभिप्राय गुणाकँ निराधार मांने 
णे में होता ती गुणसमुदायक द्रव्य नहीं मानते देखो विचार .करो कि 
पक्‍्वायबाल ने द्रव्य मान हैं तो उनका अभिम्राय ये ही है कि गण निराधार 
नहीं हैं गुणाके आधार द्रव्य दे तेथ ही योग वालों ने गणसमुंदायक द्रव्य 
सान्याँ है तो इनका .शअ्रभिप्राय वी ये ही है कि गुण निराधार नहीँ हैं 
गर्याक आधार द्ृब्य हू ज्यों कह्ठी कि योग वालाके भतसें ती द्रव्य गणास- ' 
अुदायकप दे शोर समुदाय प्रत्येक रुप है तो समुदायका मत्येक ते अश्नेद्‌ . 
होण ते आधारपणां शरीर आधेयपणा कफैस सिंदय होगा शांधारपणा और 
आधेयपणाँ तो भेद होय तहाँ बर्श है तो हम॑ कहे हैं कि जैसे धान्येराशि 
उयो है से धार्यसमुदायस्धप है और चान्यसमुदाय मरत्येकथान्यरूप है 
ती समुदायका प्त्येकत अभेद सिट्ठु हुवा तो थी धाश्यराशि चान्यवालता है 
दस लोक व्यबद्दधार से धान्य तो आधेय सिहु हीय है कोर धान्यराशि 
आधार सिद्ध होय है तेंस हाँ घट द्वव्यक््यों है से गुणसमुदायहूप है 
ओर गुणशमुदाय भत्येक गण रूप है तो गरंसंमुदायका अत्येक: गण 
अभेद सिद॒थ हवा तो थी घट द्रव्य गणवाला है इस व्यवहार से गण ती 
आवधेय सिट्ठु हीय हैं श्लोर घट द्वव्य आधार सिह हीय है थाते समुदायका 
प्रत्येक ते अभेद्‌ हैतो वी योगवालें समुदायकँशधार भर्निंठ ओर 
प्रत्येकक आधेय भसाने हैं तो थागके, अतंस गशणाकों निराधार मान 
णा मिट न हुवा उयो कंहाकि गणांक निराधार हम हाँ भान :हैंते 
दरम कह हूँ कि गणाक परमात्माति मिक्न मानों हो अथवा अभिन्न मानोदे। 
जया परमात्माते अभिन्न सानो तव तो विवाद ही नहीं और ज्योपरमात्मात 
भिन्न मानों दे तो गु्णोंक गगन गन्धवेनगर भानोंहो अथात मैसे ऐेन्द्र- 
जालिक पुरुष निराधार गब्चव नगरफी कर्पना करे है तैंसंडी तसवी निरा- 
धार गगक्की करपना करोह्ो । : - 
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१ भाग ] (९०५) | 
ज्यो कहो कि जे पणिदत आधार मान हैं वे वो भूल शाघारकों निरा- 
'धार ज्ाने हैं झोर उस मूल आाधारकं गन्धवंनगरक तब्य नहीँ माने हैं लैसें 
हों हम गुझोंकँ निराधार सानेंगे ओर गन्धवेनगरके तुल्य नहाँ भानेगे ' तो 
हम पूछे हैं कि तुम गुण किनकेँ कहो हो ज्यो कहे कि द्वव्य ओर कमे इस- 
ते तो भिन्न होयें श्रोर जिनसे जाति रहे ये गुण तो हम कहे हैं. कि द्रव्य 
तो सिद्ठ हुये नहीं ओर कर्मका तथा ज़ातिका झब ही निणेय हुवा नहीं: 
शोर भेद्‌ पे श्रलीक सिह हुवा है तो हम गुणोक कैसे जाणे यातें गुणो- 
का स्वरूप लक्षण कहे जाते हस गुणोकँ जाए ज्यो कहे। कि गुर्णोका स्व- 
रूप लक्षण तो नहीं है तो हम कहें हैं कि जिनके तुम गुण मानों हो पे 
स्वरुप तें भहीं हैं ज्यो गुण स्वरुप होते तो इनका स्वरूप लक्षण होता' 
श्रव तमहाँ विचार करे। ने तो गणोंका फाई आधार है ओर ने स्वरूप है 
तो गण गन्धते नगरके तल्य नहीं हैं तो कहा हैं ज्यो कहा कि गन्धवे- 
नगर प्री कुछ है उ्यो गन्धपेनगर कुछ वी नहीं होता तो जैसे सस्साका 
सांग नहीं दीखे है तेंसे नहों दीखता तैसे हों गुण वी कुछ हैं ज्यो गुणा फु- 
कू थी नहीं होते तो येदी श॒स्साके सॉगकी तरेँहँ नहीं दीझते यातें हम 
गुशोक मानें हैं तो हम पढें हैं कि कुछ शब्दका थे कहा है शथेत्‌ कुछ 
शब्दका नंहां ये अ्रथ है अथवा है ये अर्थ है ज्यो कहे कि नहों ये कुछ' 
शब्दका अथे है तो हम कहें हैं कि गुण वी कुछ हैं इसका अथे ये हुवा कि 
गण थी नहां हैं तो ये सिद्ु होगया कि जैसे द्रव्य नहों हैं तेसें गण वी 
'नहीं हैं ज्यो कहो कि है ये कछ शव्दका अथे है तो हम कहें हैं कि गणवी 
है है,तो ये सिह होगया कि गण वी सद्र प हैं तो इस कथन ते, वी गण 
फार्यपण की द्ृष्टित असत्‌ हैं ओर मूल उपादान की दृष्टित सत्‌ है येही 
सिद्ु हिय है ज्यो कहे। कि हमने तो गुणाकूँ निराधार साने है यात मूल 
ज़पाद्ालकी दुष्टितं गुण सत्‌ हैं ये शापका कथन असब्बत हुवा तो हस क-' 
हैं हैं कि मूल उपादानकी दूर विनाहोँ गुण सत हैं ऐसे समुर्तो ज्यो कहे। 
गण कू सैंनें शव.ही काये कहे नहीं यातें गए कार्येपरणको .टुण्ति, अंसत्‌ 
हैं मे :आपका कथन असद्भुत हुवा तो हम कहे हैं कि गुण कार्यपणकी दृष्टि 
ख्ित्ता हों,श्संत्‌ हैं ऐसे समुको ज्यो कहे! कि उपादानकी दृष्टि ओर कार्ये' 
प्रणेकी दृष्टि इनके विना.गणाक सत ओर असंत्‌ कह्ढोगे ते आपका कंथन: 
बिरुहु. होगा कहते, कि सापेक्ष: विरुद्ठ व्यवहार तो लोक में हे।यहै निरप्क्ष 


(६) [ स्थानुभवगात 


थक व्यवहार कीकत डीय नहीं देखी उयादानकां दृष्टि और काययपश 
दि बिला आयका किया लत असत व्यवद्धार निरयेक्ष है तो दल कहे 
झूठ गददक नहीं और है उन दीने अधथकी दक्षित इसने अमत 
वगर लत व्वद्ार किया है थाने हसारा किया ब्यवद्भार निरयेश नहाँ है 
क्यी कटा कि गग नहीं हैं तो दीसे कैसे है तो इस कट है कि नहीं हैं 
और दीयी है गाते हीं गय गन्बत नगरक तत्य हैं ज्यी कह कि यत्थवेनगर 
ती आश यबन्व देखा नहीं ऋर आवबी दिखा सकते नहीं यात इस दस 
दष्धाब्त्ल अहीं मारने में ते हस करें है कि शैंस तसारे भाने आकाश नें 
तम्य॒का सथा कंटाइका आकार नहीं है और दीसे है तेंसे गशदी नहीं हैं ओर 
दीत है धन सात क्यो कहा कि आकाश में तो तस्बका तथा कटाइुका आका- 
7 दीम है और नहीं दे थे बुद्धि दोय दे परसत गेल दीख हैं. और नहीं 
# थे बद्ठि शा नहीं याद गण नहीं हें ये नहीं है ते दस कहें & कि 
ब्यायक ४म्कार नहीं भग्र तब नथारं आकाश मे तब्यके तबा कटाहुके शान 
कारका अगकार दुद रहा से ब्यायके संगकार्ट ने निरत्त हुवा है तैंमेंट्री लब 
अध्यात्व ब्रिद्याक्ते अम्क्रार दुढ दंगे तब गुण ४ थे थीं अस्कार चिदत होगा 
पवे जाय क्वी कहा कि अध्यात्यविद्रार सेदकारत थे संस्कार नियत दागा 
मन अनुलय कहा है ता दस कहे £ कि पैसे तसारे द्रत्वाका भेस्कार नि- 
सन्त शया तिर्स का गाका अम्कार थी विवत्त ही जायगा। 

कया कहा कि द्रव्य ता दी भद्ठी याते दत्याका अस्कार निदल डीग- 
था पसलु गंग ती दीखे # अत इनका संस्कार निवन्त शा कटिन है ता 
हस कट & कि शुगपराक्रा #स्क्रार निदल द्ोफां तो कठिन नहीं हैं ये 
कहो कि दीवसा निदत्त दाणाँ कठिन है क्यो कहा कि पेय दीं कहे ये ता इस 
कहे कि दीसता साग आानका है थे नित्य स्व्रकाश सिह डुवा है इसकी 
निकचि क्रय हाथ फंसे आाण क्या कहा कि विशेत आनकी निय्शि बिना 
अखगद आनन्द रहे नहीं तो इस कई हैं कि विशेव कान सिह हुदा नहीँ 
याते उसकी ते निद्ति ही पिट है क्या कहें। कि विवयके मम्रिधान मैं 
घिल्यहान झव आत्या भें थिगेबश्भानपर्ता आरशपित £ै 4 थी निव लि हे- 
था बाह़िय ते दस कहेँ £ैं कि जया विवयोर्क सदर आत्मादी मित्र मानी 
तब कि विजय चहीं रुख # का हुस करिक कैम (वय शानव्कों आरोषि- 
दे है। सके आर कया श्रियय सटय हैं ता आत्मदप डी हैं तो आपह़ी जप 
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में विशेष ज्ञानपर्णाका आरोप कैसे करे य।तें ये समुझो कि विशेषज्ञान 
दे है ही नहीं ज्यो कहे! कि नहीं है ओर है ये व्यवहार निवृत्त होय तथं॑ 
जीवन्मृक्तिफा शानन्द होय यातें इस व्यवहारकी निदृत्तिका उपाय कहो 
तो इस कहें हैं कि व्ययहार ज्यी है से निव्येवहार है थातें व्यवहारकूँ 
जीवन्पुक्त मानसां चाहिये ज्यो कहे! कि व्यवहारकी निद्त्तिके उपायके 

प्रश्न भें व्यवहार मे जीयन्मुक्तपाँकी श्ापत्ति कहणाँ ज्यो है से उत्तर 

नहीं है तो दस कहे हैं कि नित्य सच्निदानन्दरूप निब्येवहार शात्मा है 
इस में व्यवहास्की निदत्तिका उपाय पूछसणाँ ज्या है से। प्रष्ण नहीं है श्रव 
यहाँ गु्णाके विचारम ऐसे अप्रकत प्रणण करणाँ उचित नहाँ यातें ये कहे, 
कि गुण खरूपते सिह भये श्थवा नहीं। 

ज्ये कहो फि गुणसामान््य स्वरूप ते सिद्ध भये नहाँ यातें गुण विशे- 

प जे हैं तिनका विचार करणाँ उचित ते है नहीं तथापि में गुणविशेष जे 
हैं तिनका विधार करणेफी इच्छा करूँहँ तो हम पूछे है तुम रूप किसकूँ 
कहे है। ज्यो कह्देफि फेवल च॒क्षु तें जाएया जाय ऐसा जे गुण से रूप ते। 
हम कहे हैं कि गुण सामान्य सिद्द हुये नहीं यातें सामान्यवाचक गुणशदद- 

का णक्षण में प्रवेश करयाँ अस्छूतहै ओर घुकूँ न्यायके मत सें तेज सान्याँ 

है से तेज द्रव्य है ते द्वव्योकी सिद्ठि हुईं नहों यातें चल्तु ःशब्द का लक्षण 
प्रवेश अनुचित है शोर जाणणाँ नाम घ्ञानका है से ज्ञान ते नित्य स्वप्त- 

काश सिद्ु द्वेगया है श्लोर केवल चश्ु करिये जाएयाँ जाय इसका अधे तु- 

भारै ये है कि केवल चक्तू तेँ पैदा हुवा ज्यो ज्ञान उसका ज्ये विषय याते 
लक्षण मैं जाएपाँ जाय इस पदुका प्रवेश शसद्भत है ऐसे केवल चक्षु ते जा-' 
रयाँ जाय ऐसा ज्या गुर ये कपन असद्भत है ज्ये कहो कि ये रूप है इस 

प्रतीतिका विषय हे।थ से! रूप ते। हम कह हैं कि न्यायके सतसें ज्ञानके 
विषय तीन मानें हैं विषय मैं रहवाला घमे १ ओर विषय २ ओर उस 

धमका विपयस सम्बन्ध ३ ते ये रूप है इस प्रतीतिका विषय हाय से 

रूप ऐसे मानोंगे तो तुमारे मानें जाति ओर सस्वन्ध इनकूँ वो रूप हो 

सानरों चाहिये यातें ये रूप है इप मतीतिका विषय 'हैय से। रूप ऐसे 

मानणा वी असदूत ही है ज्यो कहे! कि लक्षणके नहीं , हेशणे तें पदाथेकी. 


' आसिद्ि नहीं हेशय है तो हम कहें कि रूप अलक्षण हाँ सिद्ठ है ऐसे कहे। ते। 


लक्षण शब्दका अरे ये है' कि जिससे जाएयाँ जाय शोर अलक्षण  शब्दुका 
र। 


(६6८) [स््रानुभवभार 
शआगे ये है कि जिसका लक्षण नहीं तो रूप अलक्षगा हीं सिद्ठ दे ऐसे कहणे 
सं ये तुमारा भान्याँ रूप परमात्मरूप सिह द्वाय दे काहतें कि कटोपनि- 
थदू में परमात्माकूँ अलिद कहाहे से अलिकू शब्द शोर अलतलण शब्द 
समान अर्थक कह हैं उयो कहे|कि रूप शब्द करिक कह्या जाय मे रूप ते! 
हम कह हैं कि रूप शब्द करके तो रूप शब्द थी कछया जाय है याते रूप 
शब्दकू रूप भानयाँ चाहिये ज्यों कहो कि रूप शब्द ते भिन्न ओर रूप श- 
व करिके कहा जाय से रूप ते हम कहे हैँ कि कप शब्द करिक तो 
रूप नास उयो पुरुष से वी कहा जाय है ओर वो रूप शब्द से सित्न दी 
है याते उस पुरुष थी रूप सानणाँ चाहिये ओर विचार करे। कि व्यव- 
हार और लक्षण ते पदाथे हाय तब है।य हैं से! रूपके उपादान कारण 
ते। हैं पृथ्वी जल तेज और असमवायि कारण है उपादानोके अवयवथों का 
रूप से। ने तो उपादान कारण सिदट्दु हुये ओर ने उपादानों के अवयय , 
ससिहु भये तो कारणोके बिना रूपकी सिद्टि फैसे मानी जाय याते रूपका_ 
आनयणाँ असद्भत दै । | 

ऐँसँ हीं रसन इन्द्रिय करिके जाययाँ जाय ऐसा ज्ये। गुण से! रस, 
ओर घराग इन्द्रिय करिक जाएयाँ जाय ऐसा ज्ये! गुण से गन्व ओर केवल 
ट्वगिन्द्रिय करिके जागयाँ जाय ऐसा ज्येः गुण से स्पण इस लक्षणों करि- 
के इन रस गन्ध स्पशोका सानणाँवी शसकृूत ही है श्वव कहो तुम सह ख्या 
किसकूँ कह है| ज्ये। कहे। कि ये एक है ये देय हूं इत्यादिक जे व्यवहार तिन- 
का वयो असाधारण कारण से सद्स्या 'ते हम पूछ हूँ कि तुम श्साथा- 
रण कारण किसकूँ कहा दे! उये कहे! कि उये। एक कार्यका कारण द्वीय से। 
असाधारण कारण ते। हम पद हूँ कि ये एक है ये दे।य हैँ दत्यादिक जे 
ज्ञान उनका कारण सद्ख्या है श्रथवा नहीं ते तुम कहता हाँ पंडैगा 
कि ये:एक है ये देय हैँ इत्यादिक जे ज्ञान तिनकी कारया सड ख्पा है ते। 
हम कह हैं कि सद्स्याकू' थे एक है ये देय हैं इत्यादिक व्यवहारोंकी 
असाधारण कारण नहीं सानर्णी चाहिये कद्ठेतें कि ये ते अपरे  ज्ञानकी 
यो कार भई यातें ये एककी कारण न भद किल्तु व्यवहार और ज्ञान 
इन देनूँकी कारण भई  ज्यो कहे! कि व्यवहार ओर ज्ञान इन दोलूँकी “ 
कारस भईट ते थो व्यवहारकी कारण” भई यातें ये व्यवहारकी असाधारश 
कारण है ते हम कह हैं कि तुमने परमेथवर काल इत्यादिककूँ दी शसाधा- 


हा 


श्भाग ] (८६) 

रण कारण क्या नहीं माने से कहे! ये परमेश्वर शोर काल इत्यादिक वीं 
से कार्योंके कारण हैं ता वी एक एक के कारण होंगे ज्ये कहो कि एक 
एक कार्यकी द्वएि ते साधारण कारणोकूँ बी झसाधारण कारण कहीँगे ते! 
हस कहें हैँ कि सबे कार्योंकी द्ष्टितें साधारण कारण मानोंगे 
ओर एक कार्यकी द्ृष्ठिते झसाधारण कारण मानेंगे तो स्वरुपते' 
कारण नहीं हूँ ऐस वी कहसणा हो पड़ेया तो सडख्या वी स्वरुपते 
कारण नहों है ऐसे वी कहणा पड़ेगा तो सडख्याक स्वरूपतें मानणाँ अ- 
सद्भत हुवा ज्ये। कहे कि स्वरूपते कारण नहीं होशे ते सहख्याका सानखणाँ 
असड्भत हागा ते परंसात्साका सानणाँ वी असद्भुत हैगा काहेते कि पर- 
सात्मा थो स्वरुपते क'रण नहीं है ते हम कह हैं कि परसात्माक ते श्र - 
'ति सत्यरुप वन करे है याते परमात्मा ता है कोर सदख्याक स्वरूप तें 
कुछ वी कही नहों याते सडख्याका मानणाँ असड्भत ही है । 

ऐसे हीं ये इतन परिमांणवाला है इस व्यवहारका ज्यो असाधारण 
कारण से। परिमाण शोर ये इस से जुदा है इस व्यबहारका ज्यों शझसा- 
धारण कारण से एथत्क ओर ये इससे संयुक्त है इस व्यवहार का ज्यो अ- 
साधारण कारण से संयाग ओर ये इससे पर है इस व्यश्वहारका ज्यो 
शसाधारण कारण से परत्व शोर ये इससे झपर है इस व्यवहारका ज्यो 
कसाधारण कारण से अपरत्व इनका मानणाँ वी असक्भत हो है ओर पिं- 
भागका सानणाँ वी असद्भत हो है काहेतें कि संयेगका नाश करण बा- 
ला ज्या गुगा से विभाग है ज्यो संयोग हो नहीं ते इस संयेगका नाश 
करणवाला गुण मानणाँ असद्भत ही है । 

शब कहे तुम गुरुत्व किसक कही है। ज्ये। कहे कि प्रथम ज्यो 
पतन क्रिया तिसका ज्यो झसमवायि कारण से गुरुत्य तो हम पूछ हैं कि 
तम अससवायि कारण किसके कहे! है| तो तमके कहणा हीं पहैया कि 
कार्यके समवायि कारण से समकाय सम्बन्ध करिके रहै ओर उस कार्येका का- 
रण द्वे।य से असमवायि कारण ते हम कहें है कि काये ते भददे लुसारी 
पतन क्रिया उसके उपादान कारण होगे एथ्वी ओर जल वे सिदट्ठ भये नहों 
यातें आधार विना गुरुत्व गुणका मानणाँ असद्भत हुवा ऐसेंही द्रवत्वका 
सानणाँ वी असद्भत ही है काहे ते कि आद्यस्यन्दूनका अथेत्‌ प्रथम कर- 
शैक्षा ज्यो झसमवायि कारंण से द्ब्यत्व ये द्रव्यत्व॒का लक्षण है ते करणों- 


(९०७० ) [स्ानुमवसार 
रूप ज्यों क्रिया सेः यहाँ कार्य) भारी जायगी उसके ठपादान होगे एथ्वी . 
जल विन वे सिंद्रु भये नहीं यातें आधार बिना द्रवत्वयका नानसाँ अमदूत 
है ऐसे हीं चूके पिए्ठ हो का कारण गण स्नेह मान्‍्याँ है ओर जमे 
उसकी स्थिति भानीं है ते जल सिद्ठ हुवा नहीं याते सेहका सानयाँ वी - 
असड्रत ही है और शब्दुके गुणपर्णेका खए्डन आकाशके खण्डनम्म थिस्तारत 
लिखा है यातें शब्दगुणका मानणाँ असद्वत है झोर ज्ञान जे। है से। परमा- 
त्मरूप सिद्दु हुवा है यातें ज्ञानकें गुण मानणें असद्वत है ओर सुख थी 
' भरमात्मरझुप ही सिदट्ठ हुवा है यातें इसको थी गुण सानणी असहूत है शरीर 
आत्मा नित्य सुखरूप है याते इसमें दःख शोर द्वप थे बे सके नहीं ओर 
पहिले झात्मान इच्छा ओर यक्त इनके नहाँ सि्ठु होण ते कत्तापणा सिह 
हुवा नहीं यातें इसमें धसे ओर अघमे मानणाँ अरुद्रत है ओर सेस्कार 
तुमने तीन माने हैं वेग १ भावना २ ओर स्थितिस्थापक्ष ३ इनमें वेग ते। 
तमन प्रण्त्ती जल देज वाय ओर मन इनसे मानो हो से ये 'सिद्ठु भये नहां 
ओर स्पितिस्थापकक् तम पृथ्वी साना हो से। सिट मई नहीं और भाव- 
ना तुम अनुभवतें जन्य सानों हा ओर झनुभवर्कूँ तुम जन्य सानों हा से 
अनित्यज्ञान सिट् हुवा नहीं ओर विषय काई वी सिहु हुवा नहीं यातें 
इन तीनो प्रकारके सेस्क्राराका मानणाँ दी असक्भत दही है । 


अब कहों गुणोका मानणाँ असद्भडत हुवा अथवा नहीं ज्ये! कह्े कि 
गृणका सानणां असद्भत हुवा तो हम कमक झथात्‌ क्रियार्कं सिहु करेंगे 
ते हम कहें हैं कि तुमारे क्रियाका लक्षण ये है कि संयेगस भिन्न ओर रूं- 
यागका अससवायि कारण हे।य से कम ते। उये संये।ग ही सिद्थ न हुवा 
ते उसका कारण के मानणाँवी असद्भत ही है । 


अब हम ये और कह हैं कि पहिले ग्रेतनतीका भत आओर श्रति 
इनकी एक वाक्यता करिके द्रश्योर्क सद्रप सिद्ध किये इसमें कराद ऋषिका 
सूत्रवी अमाण है देखे वैशेषिक दुशेनके प्रथम अध्याय के द्वितीय शाहिक 
का ये सप्तम सत्र है कि 


सदिति यतो दृव्यगुणकर्मस सा सत्ता ॥ 


इसका अये ये है कि जिससे द्रव्य ओर गया और कम इनमें सत 
ऐस। व्यवहार हाय है से रुचा है ते इससें ये सिट्थ हेगया कि कणाद 


श्भाग ] (९०१ ) 

ऋषिने वी द्रव्य गए कर्म इन तीनेक सत कहे हैं ओर श्रतिनें सत पर- 
सात्माक कहाहँ तो कणाद्‌ ऋषिका कथन ओें।र श्रति इनकी एक वाक्यता 
करणे ते द्रब्य युग कम परसात्महूप सिह्ठु हुये झार गौतम ऋषि ओर कणाद 
ऋषि देने हीं न्यायके आाचाये है यातें कणाद्‌ ऋषिका वी असत्कायेबाद सत 
है ते इनके सतते वी कायेपश की द्ृष्टित कार्य असत्‌ है ये ही सिदच 


द्वेय है । 
' कर देखे कि ये कठापनिषद्की श्रुति है कि 


सृत्योः स झत्यु साधोति य इह नानेव पह्याते ॥ 


इसका अर्थ ये है कि ज्यो नाना जैसा देखता है से भरण से सरण 
कूँ प्राप्त हाय है अधेतत्‌ बारम्बार मरता है ते इस श्रुति से ये सिद्‌ध 
' द्वाय है कि जिसको शअभेदक्षान है शोर ऐस देखे है कि सथे ज्योः है ब्रक्म 
ही है से ही नाना जैसा दीोखे है ते! उसके वी अनथे की ग्राप्ती हेय है 
तो गौत्तमकणाद स्त्यादिक ऋषि स्वेज्ष रहे उनका तात्पये भेद सानणे सें 
है ये कैसे सान्‍याँ जाय यातें सवे ऋषियोंका तात्पये अभेद्‌ ने हीं है 
' और विचार करिके देखे कि द्रव्य गए के जे काये हैं उनका ही मल उपा- 
दान परमाण है। सके है ओर उनके हो कणादु ऋषि ने सत्‌ शब्द करिके 
कहे तो परमाण शब्दका आर्थ परमात्मा हीं है ज्य। कहे फि परमाणु 
मल उपादान द्ोाण ते हो द्वव्य गण कमे सद्रप सिद्दु हेगये ते कणाद 
ऋषि नें द्वव्य गण कनाँकों ज्यों फेर कहे कि ये सत हैं तो इसका तात्पथे 
कहा है ते हम कहें हैं कि नित्य द्वव्य ओर नित्य गण जे न्याय में साने 
हैं उनका मल उपादान परमाण नहीं सान्याँ है ते। किसी के ऐसा श्रम 
न हैजाबे कि नित्य द्वव्य ओर नित्य गण ये सद्र प परमात्मा नहीं है याते 
कणाद ऋषिन द्रव्य गण कमे इनक सत्‌ कहे हैं । 


, ज्ये। कहे कि द्रव्य गण कर्म इन मैं सत्ता जातिके रहणे ते कणादु 
ऋषिन इन के सत कहें है तो हस कहे है कि द्रव्य गुण कम इनक सत्‌ 
कहे यातें ये सिद्ध हाथ है कि जाति विशेष समवाय ये असत्‌ हैं यातें 

सत्ता जातिके रहणे ते: द्ृव्य गुण कमे इनके सत्‌ कहें है ऐस मानणा. 
असड्भरत है।... |; 


(९४२) [खानुसवसार 
ज्यो कहे।कि न्‍्यायके श्रांचायोँ ने जिन पदाथाक प्रमाण सिद्ध ब- 
ताये हैं उनका आप अपलाप कैसे करे! है तो हम कहे हैं कि हसने ते। 
इनके. परमात्म रूप सिद्द॒ किये हैं अपलाप ते गौतमजीने हाँ किया है 
देखा न्याय दुश्शन सें.ये सन्न है कि है 
स्वप्नमिध्याभिमानवदय प्रमाणप्रमेयाभिमानः 
इसका अथ ये है कि प्रमाण ओर प्रभेय इनका ज्यो अ्भिमान है से 
स्वप्नका फूँटा ज्यो अभिमान ताकी तरह से है श्रधेत्‌ जैसे स्वप्न का अभि 
. मान फूँटा है तैसे प्रसाण ओर प्रभेय जे हैं तिनका अभिसान्‌ ज्यो है से 
' वर भूँटा है अब विचार दृष्टि तें देखो स्वप्न का ज्यो शभिसान से ज्यों 


कूँटा है से स्वप्न के विषय फूँटे हैं यातें भू टा है तैसे हाँ प्रमाण शोर 
प्रमेय जे हैं तिनका अभिसान ज्यो फ्ूँटा है से। प्रमाण ओर प्रमेय जे हैं 


ते फूँटे हैं याते भूठा है ये गौतमजीके सुत्रका तात्पये है ता तमहीं कहो 
गौतसजी ने पदाथाका अपलाप किया है अथवा हम अपलाप कं हैं। 


ज्ये कहे कि ये सिध्याभिसान सिटे कैसे ते हम कहे हैं कि गौतम 
जो हो कहँ हैं कि 
मिथ्योपलव्धिविनाशस्तलज्ञानात्‌ स्वप्नविष- 
याभिसानवत्मतिवोधे ॥ 


इसका अथे ये है कि सिध्या ज्ञानकी निवृत्ति तत्वज्ञान होय है 
जैसे जाग तेँ स्वप्न के विषयोका आमिसान निद्त्त हाय है। 
ज्या कहे! कि तत्व ज्ञान का सखरूप कहा है ते। इसका स्वरूप कहं हैं 


दोहा ॥ | 
वासुदेवमय सकल ये श्रुतियाँ कहत पकार।- 
ज्ञान साधि इमि तात तू सहज उतरि भवपार १॥ 
कारण भव तारण अमल वारण पति रिछृपाल । 
गिरिधारण जारण कुमति दुखदारण नैंदछाछ २॥ .. 
सौस मुकुट करमें छकुट जिहि कटि तट पट पीत। - 
लटपट ज्यों सुवरन कटक राटि तिहिं झट भव जीत३॥ 


१भाग | . (९०) 
प्रेम छाय मेंदछार सो ज्यो टपकावे नेन। 
हृदय तिमिर ताको मिटे या विध उपजत वेन४॥ 
दतिश्री जयपुरनिवासि दूधीचियंशे।टुभव डेराल्यावटड्टू परिडत 
गे।पीनाथविरचिते खानुभषसारे बेदान्त मुख्यसिद्धान्ते 
श्रीक्षानसिद्धगुरूपदेशे न्‍्यायसतबिवेचने 
प्रथसि भागः १॥ 


जलन चना 


॥ श्रीकृष्णो जयति ॥ 


ठितीय भागः ॥ 


दोहा ॥ 


हु 


गोपी मण्डल दत्ति सब साक्षी कृष्ण सरूप । 
सन्धिन में भासत रहे ये हे रास अनूप १॥ 
गोपी हरिकी ग्राण हे हरि गोपिन के घाण । 
- भेद वेद माने नहीं या विध समझि सुजान१ ॥ 
चोपाई ॥ | 

सुनि उपदेश विमल मति हरख्यो। रोस उठे परमानँद वरख्यो। 
नेनन दोऊ नीर वहाथो। वासुदेवसय जगत लूखायो .३ 
तनकी गयो सकल सुधि भूली | दई भेद सिर दो कर धली। 
भई समाधि विकलूप न लेख्यों । आप आपके हरिहीदेख्यों ४ 
महुरत दोय माँहि सुधि पाई। गुरुपद दीन्हों सीस नवाई । 
गुरुकर दे सिर लियो उठाई । अपणे कण्ठ लियो रूपटाई ५ 
पुनि वेठाइ वाच इमि बोली । हवे सन्देह फेरि थो खोली । 


कठिन पन्ध ये कृष्ण बतायो । सो में तात तोइ दरसायों ६ 
दोहा ॥ - 


या विध गुरु को वचन सुणि शिष्य विमछसति नास। 
कहने टढूग्यों यों जोरि कर पुनि कीन्हों परणाम ७ 


२ भाग ] (९४५ ) 


कीन्हों प्रभु उपदेश ज्यों करि करुणा की दृष्टि। 

भेद अग्नि नाइयो सहज भई असृतकी बृष्टि ८ 

अब में पूरणकाम हूँ नं मेरे सन्देह । 

तउठ मत ले वेदान्तको पूछों कछु रुचि येह ९ 

पुनि पुनि आनंद छामतें को धापे जग माँहिं । 

यातें मो सन हटत है प्रइनपन्थतें नाँहिं १० 

यातरिधि शिपको वचन सुर्णिं ज्ञानसिद्ध मुसकाय। 

कहन छगे सो कहत हूँ सुनिये चित्तलगाय ११ 

शय हम पूछे हैं कि ज्यो हमने न्‍्यायके मतके विवेचन तुमकूँ क- 
शो तिससे तुन कष्टा समुझे से कहे ज्यो कहो कि न्‍्यायके आचायोका 
श्भिप्राय 
) 2४ खल्विदे 
सत्र खल्विदे बह्म ॥ 
इस शुतिके अनुसार सर्वे ब्रह्लरूपत्वप्रतिपादनर्म है भोर 

(८, +_ 22३ ९४, ० डे है 
पदाधाँके वर्णन नहाँ है जयो पदाथां के यणेन में इसका अभि 
माय होता तो न्याय के आचाये द्रव्य गुण कम इनमें सत ऐसा 
व्यवहार नहीं. करते काहेते कि द्रव्य गुण के इन में सत्‌ ऐसे 
व्यवहार करण ते उनका श्रभिप्राय ये सिद्ु द्वाय है कि वे जाति वि- 
शेष झोर समवाय इनकूँ असत्‌ माने हैं ओर विशेष तो निट्य द्वव्यों मैं 
समवाय सस्वन्य ते रहें हैं ओर जाति ज्ये है से द्रव्य जुण फर्म इनसे सस- 
याय सस्वन्ध तें रहे है शोर काये द्वव्य क्वयवों से समवायसस्वन्ध करिकें 
रहें हैं शोर गुण तथा क्रिया ये द्रव्यों में समवायरूम्वन्ध फरिकेँ रहें हैं ऐसे 
न्यायके आाचाये माने हैं ते इस से ये सिद्ठु ्वाय है कि द्रव्य गुण कमे जा- 
'ति ओर विशेष इनका ज्ये! सस्वन्ध से शअसत, है अधात मिथ्या है अब 
ल्‍्यो इनका अभिप्राय भेद मानणे में होय ते। इनके सस्वस्धकँ असत_ 
कैसे कहें ते इनका अधभिप्राय ये ही है कि द्रव्य गुण ओर कमे जिनके 
कहे थे सद्रप एक परमात्मा हाँ हैं सम्बन्ध ते भेद ह्वाय तहाँ हाय ये ते 
सत्‌ हैं आपका श्पते सस्वण्ध कहयाँ वर्ण नहीं । शोर द्वव्य गुण तथा 
कर्म इनसें उे जाति शोर विशेण इनका समवायसस्वन्ध कहा ते सतर्भे 
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असत जे हैं तिनको असत, सम्बन्ध है ये कहा ते न्‍्यायवालोंका ये ता- 
त्पय सिह है।गया कि सदर प परमात्मा जाति विशेष समवाय ये, मिश्या हर 
ये तात्पय सैने आपके चरणारविन्दोकी कृपातें समुभयां है ज्यो आपके 
चरणारविन्दी की कूपा नहाँ है।ती तो न्यायके शआाचायका ये गूढ शभिप्राय 
मैं कैसे जाएँता । ओर आपका देन हुवा से! न्यायके आदायाकी कृपा- 
का फ़ल है काहेंतें कि गेततमजी सहाराजन ये सत्न लिखा है कि 

ज्ञानग्रहणाभ्यसस्तद्ियेश्व सह सम्बादः॥ 

: ज्ञानविद्यायाले जे हैं तिन करिके साथ ज्यो स्वाद है से ज्ञा- 
नग्रहणाश्यास है थे इस सत्र का अथे है तो यत्र करते करते आपका दर्शन 
हुवा मैंने ये विचार किया कि न्‍्यायविद्या ज्ये। है से ज्ञानविद्या नहाँ 
'है॥ और श्री कष्ण भहाराज नें वी अजु नकूँ कहो है कि 

उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्ततव॒दर्शिनः॥ 

इसका अधथे ये है कि तत्वसाक्षात्कार वाले ज्ञानी ताकूँ ज्ञान के 
उपदेश करेंगे से वे पुरुष आप हैं ज्यो कहे! कि न्‍यायविद्या त्यो है से... 
ज्ञान विद्या नहाँ है ये तुम कैसे जाणों हे। ते हस कहें हैं कि गौतसजीने 
हीं ये सूत्र लिखा है कि 

तल्वाध्यवसायसंरक्षणाथ जल्पवितण्डे वीजप्र- 
रोहसंरक्षणार्थ कप्टकशाखावरणवतू ॥ 
इसका अथे ये है कि तत्वनिश्चयको रक्षाके अथे जरप ओर वि- 


“तण्डा हैं जैसे बीज ओर अड्डुर इनकौ रक्षाके अथे कगटकशाखा जे हैंतिन- 
' का शावरण है।य है ओर वात्य्यायन ऋषिके किये प्रमाण प्रमेय जुतश्नके भा- 


थ्य में लिखा है कि 
. तैषांपृथ्वचनमन्तरेणाध्यात्मविद्यामात्रमिय॑ 
 स्थात्‌ यथोपनिषदः ॥ ह 
इसका अधे ये है कि संशयादिकका जुदा कथन न हाथ तो ये केवल 
अध्यात्म विद्या हाय जैसे उपनिषद्‌ जे हैं ते केवल अध्यात्म विद्या हैं यातें 
मैं ये जाएूँ हूँ कि न्याय विद्या अध्यात्म विद्या नहीं है उपनिषद्‌ जे हैं 


# भाग | . (९०७ ) 
ते अध्यात्स विद्या हैं ॥ ज्यी कहे! कि ऐसे हमारा कथन विरुडु है।गा का+ 
हैतें कि हनने कहीहे कि म्यायका तात्पये केवल परभात्साके सासणें सैं 
है पदाया्कू सानरणों में नहीं है ते हम फहे हैं कि शापका कथन चिरुतु 
नहीं है काहे ते कि आपने ते आज परयेन्त कोई थी ग्रस्थकारनें लिखा 
नहीं से न्यायका गूढ तारपये वेदके अनुकूल कहा है ॥ ज्यो फहे कि ग्रन्थ 
कारोंकँ थे त्तात्प्ये मालुस रहा और नहों लिखा है शघवा ये तात्पये नहीं. 
सालुस रहा याते नहीं लिखा है ये कहे! ते हम कहे हैं कि इसका निशे- 
ये हस नहीं कर सके काहेत कि नहीं मालुस देण तें जैसे नहीं 'लिखयाँ 
वर्ण है तैसें मालुन होणे तें वी नहीं लिखयणाँ बरण है काहेते कि इस ता- 
त्पयेकूँ गढ़ जािं करिकि प्रन्थकार गूढ ही राखें तो वी झाश्चये नहीं है ॥ 
भहाराज न्यायसतके विवेचन ते जैसा ससुझा .तैसे आपसे साहुम किया 
इसमें ज्यों कुछ च्यूनता हाय ते जाप कृपा करिके फेरि उपदेश करि देवो॥ 
ते। हम कहे हैं कि तुसारी बुद्धि निमेल शोर निविश्षेप है ओर अति ती 
इग है ऐसे वुृद्विलान घुरुष अध्यात्मविद्याके उपदेश होणे के शधिकारी 
द्वेय हूं ॥ ह ' 
शव तमने ज्यो कही कि में वेदान्तका मत लेकरिक पूछरेकी इ- 
ज्या करूँ हैँ से! कहे। तुमारा प्रश्न कहा है परन्तु प्रथम ये कहे कि तुम ने 
बेदान्तके कोन कोन ग्रव्य देखे हैं ॥ ज्यो कह्ढे क्षि वेदान्तके ग्रन्थ तो में 
मैं सेस्कत में तथा भाषा में बहुत देखे हैं परन्तु विचारसागर ओर छत्ति- 
प्रभाकर नास जे देय सद्भूह ग्रन्थ हैं उनकूँ बहुत हो देखे हैं कारण ये है कि 
इन अन्यों मैं बहुत गन्‍्योँ सें तें अथे सद्भुह किया है शव में ये पूछू हूँ कि 
, आपने पर्व थे कही कि आत्मा मैं ज्यो न ज्याय्यांगयापणाँ है से स्वप्र- 
काशयणा है तो ल जाणयाँगयापणाँ ज्यो है से अज्ञांवता शब्ंदकाः अथ: है 
ओर जाएयाँगयापयणाँ ज्यो है से ज्ञातताशव्दका भथे है अपेत्‌ अज्ञातता- 
कूँ तो भापाने न जाण्याँगयापणाँ कहँ हैं शोर जास्पाँगयापणाँ भाषा में 
ज्ञातताकँ कहें हैं ओर अज्ञातता शब्दुका अथे ता ये है कि अज्ञानविषयता 
आर ज्ञातता शब्दका आधे है ज्ञानविषयता - ते ज्यो आत्मा-न जारयों- 
गयापणां करिये जाण्यें। गया ते शज्ञातता करिके जाएयागया ज्यो अज्ञा- 
तता करियकेँ जारणयाँ गया तो झ्ज्नानविषयता' - करिके जाण्याँ गया तो झ- 
ज्ञानविषयतो-करिफे. ज्यो जाएंणा उपका शाकार ये है फि.शात्सा सेरे नं. 
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ऊाययाँ हुवा है अय जो ज्षानीकू आत्मा भेरै न जाण्याँ हुवा है ऐसा 
ज्ञान हुवा ते ज्ञानी पुरुष में अन्ञानीत विलतणता कहा भई अथात्‌ ज्ञा- 
नी पुरुष अज्ानीतें विलक्षण न हुआ काह्दठेत कि अज्ानीकूँ वी गरेसा हो ज्ञान 
हेवे है कि आत्मा मेरे न जाययाँ हुवा है अ्यात्‌ से आत्माऊकँ नहाँ जाण-' 
ता हूँ ॥ ते हम पूछ हैं कि झज्नातता शब्दका अथ जया तुमने ये कहा 
कि अज्ञानविषयता ते ये फह्दे कि शज्ञानविषयता -यो है से क्िंदया 
है अ्थान्‌ वेदान्तमत वाले इसका ख़रूप कहा भान हैं तो इस प्रश्नका ये 
तात्पय है कि जैसे न्याय मे ये घट है इस ज्ञानके- विपय तीन साने हैं एक 
ते घट ओर दूसरी घटत्व जाति ओर तीसरा घट द्वव्य जोर घटत्व जाति 
चुनका सम्बन्ध ता इनमें ज्यों विषयता है तिसकेँ ब्रिशेष्यतारूपा प्रकार- 
तारूपा संश्गेतारूपा सानी है अथात्‌ घटमे ज्यो ज्ञानकी विपयता है ति- 
झर्कू ता विशेष्यतारपा मानी है ओर घटर्व सें उ्यो क्षानकी विपयता है 
से प्रकारतारूपा है शोर घट घटत्व जे हैं तिनका ज्यों सन्बस्ध है उसमे 
ज्यों श्ानकीविषयता है से संसगेतारूपा है ऐऐंस भानो है तैंसे मेरे घट झ- 
ज्ञात है इस मन्नीतिस उयो घटने अन्नातता मानी जाय है अ्रधात्‌ अ्नज्ञान 
ब्रिषयता मानी जाय है से विशेषयतारूपा है अथवा प्रकारताहूपा हैं झथ- 
या संसगरेतारूपा है श्रघवा विशेष्वतादित्रितयरूपा है अथवा इन च्यारोते 
यिलक्षण है ते विशेष्यतादिल्वितय में कोई एक रूपा ते नहीं मान स- 
फोगे काहेते कि विनिगनना नहाँ है शोर ज्यो विशेष्यतादिद्रितयरूपा 
भानोगे ते त्रितय शबद सीनके समुदायकूं कहे है ओर तीनका समुदाय 
पद प्रकार करिके होसके है तो विनिगमना नहीं हो तें किसी दी प्रकार- 
के समुदायकूप नहीं मान सकेगे ओर उ्यो च्यासते विलक्षण भानों तो 
उस शज्ञानकी विषयताका स्वरूप कहे परन्तु अथरस ये कहे! कि विपय- 
विषयि भाव क्यो है ताकूँ पदार्थका ज्ञान देय तह हाँ मानों है। अथवा 
पदार्थका अज्ञान होय तहाँ थी भानों है। ज्यो कहो कि पदार्थका ज्ञान होय 
तहाँ हीं विधयविषयिभाव होय है थे हम कई हैं कि शज्नातताका भा- 
ने अस्त हुवा काद ते कि अचान विषयक अज्ञात कहा है तो अज्ञा- 
नह हुम लह भानों हो ज्यों अज्ञान जह हुवा ते ये पदाथाकूँ विषय 
कैंस करे देखो बेदान्शमत वाले थी क्वान दो प्रकारके सारे हैं एक तो स्वरूप 
भूत ज्ञान है शोर दूसरा अच्तटेकरणकी ज््यो रुत्ति तद्रप जान हैं खरूप 
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भूत ज्ञानके विषय तो अन्त ए करण ओर शम्त /करणकी दत्तियों हैं. ओर 
बृत्तिरूप फ्यो ज्ञान ताके विषय शनन्‍्य पदाथे हैं ते। धेदान्तमतवाले थी 
पदार्धाँका ज्ञान हाथ तहाँ ही विषयविषयिभाव सानें हैं अब ज्यो अ- 
' जान जह हुवा तो पदार्थाके साथ इसका विषयविषयिभाव हैंसें द्वाय ॥ 
क्‍्यो कहे कि न्‍्यायवाले वी कोई ज्ञानविषयताकूँ विपयरूपा सारे हैं ओर 
केाई ज्ञानरुपा मारने हैं ओर कोई ज्ञाततारुपा मानें हैं प्रसन्तु या ज्ञात- 
ताकूँ ज्ञानह॒पा नहाँ माने हैं किन्तु ज्ञानजन्य साने हैं तैसे हम बेदान्त 
भतसे ज्ञान विषयताऊूँ ज्ञततारूपा माने हैं परन्तु इस कझ्ातताक शास- 
रूपा साने है काहेते कि वेदान्तनतवाले जन्त ? करणावच्छिन्त चेतन प्र- 
'माता भान हैं शोर अन्त?करणको दृत्तिक प्रसाण मान हैं छोर जहाँ 
प्रमाण करिके पदाथेका प्रत्यक्ष होय है तहाँ ऐस साने है कि आभास . स- 
हित अन्त? करणको दृत्ति विषयर्ते मिल करिके विषयाकार होय है तहाँ 
दत्ति तो विषयके जज्षानकूँ दूर करे है ओर दृत्ति में जपो आभास है से। 
विपयका प्रकाश करे है वो विपय में आभासका प्रकाश है उसकूँ हम ज्ञान 
माने हैं ओर उप विषयक ज्ञात सानें हैं ओर उस विषय से ज्ञानकी वि- 
पयता है उसझ्लेँ ज्ञाततारूपा माने हैं ते वो ज्ञातता ज्ञानतें विलक्षण नहीँ 
काहतें कि ज्ञातता जयो है से ज्ञात जन्ो विषय ताका घमे है तो ज्ञात 
ऊरो विषय ताका से ज्ञान हीं है ओर जत्रो वो ज्ञानलें विलक्षण होय तो 
विपय में ज्ञाभासका प्रकाश न होय तव वी विषय से ज्ञात व्यवहार होणाँ 
चाहिये ऐसे ज्ञातता ज्ञानरुप। है ॥ तैसेंहीं विषय सें जगो शज्ञातता है 
उसको अज्ञानरूपा साने हैं जो कहो कि जज्ञातता शब्दका अथ अज्ञान 
विषयता है ओर श्ज्ञान जर्रो है सा जड़ है तो पदाधांके साथ इसका विषय- 
विषयि साथ कैसे होय ।। ते। हम कहे हैं कि जड़ पदाथों से वी विषयवि- . 
पयि भाव होय है देखो. लोक में शस्त्रव्द्यावाले जे हैं तिनक ऐसे कहते 
देह हैं कि थे लक्ष्य भधेत्‌ निर्सा।ँ हसारे वाणका विषय है ते। बाण वो जड 
है ओर लक्ष्य वी जड़ है इनका विषयविषयिभाव होय है ओर देखो कि 
बृत्ति वी जड़ है ओर झज्ञान वी जड़ है इनका विषयविषयिभाव है ज्यो 
जज्ञान दत्तिका विषय न होय तो दत्ति अ्ज्ञानका नाश कैसे करे जैसे लद्दय 
ज्यो है सा वाणका विषय न द्वाय तो वाण उसका नाश नहीं करे है ऐसे . 
, एस जड़ पदाथों में थी विषयत्रिषयिभाव मारने हैं.॥ परन्तु इतना भेद है 


(१९) [ खानुभवसार 
कि ताहय खोर बाण इनका ज्यो विषयविषयिभाव है से तो आभासका 
विषय है शोर झज्नान तथा दृत्ति इनका व्ये विषयविषयिभाव है तिसकूँ 
ब्रह्म चेतन प्रकाश है अ्येत्‌ शुद्र चेतवका विषय है श्लोर अक्षात पदार्थो- 
का ओर अ्ज्ञानका ज्यो विषयविषयिनाव है से थी शुह्ु चेतनका ही वि- 
: षय है ॥ तो हम पूछे हैं कि ये जड़पदायोके विवयविपयिभावकी ध्य- 
बस्या तुसने केज से ग्रस्य से ते झही है ज्यो कहो कि म तो निम्वलदासजी 
नें अपसे किये संयहों में लिखी ओर मैंने शब्य ग्रन्थोंसे वी देखी नहीं 
परन्तु वेदान्त सत वाले ऐसे नाम हैं कि शान ज्यों है से शुद्द चेतन कै 
आश्रित रहे है शोर उसहीके विषय करे है ओर विद्यारण्णखासीन 
पंड्यद्शी के कृटस्थदीपमें कही है कि हैः # ४ 


दाभासान्तपीदृत्तिज्ञानं छोहान्तकुन्तवत्‌ 
जाडअमज्ञानसेतास्यां व्याप्त: कुम्मो द्विधोच्यते॥ १॥ 


इसका अर्थ ये है कि चिदाभात सहित अच्त>करण की दृत्ति ज्यो 
है से ज्ञात है जैसे लेह करिश्न युक्त माला हाय है ओर जडता ज्ये! £ 
से अज्ञान है इस करिके व्याप्त यो घट से ज्ञात ओर अज्ञात कहाबै है।१॥ 
तो ये सिद्दु हुदा कि वेदान्तमतदाले अज्ञानका विषय चेतनऊ दी सात 
हैं ओर जडकू वी साने है यातें सैंने कल्पना करिये अज्ञात पदाथ शोर 
अज्ञाल इसके विषयकिदथिभावकी व्यवस्था कही है ॥ तो हम पढें 
कि अज्चान ओर छत्ति इनक्का विषयविषयिसाथ किसके सतसे कहा है 
वद्ान्तमतबवाले दे। वृत्ति ओर अज्ञान इन देग्न के केवल साक्षिभास्य 
भा हैं शव ज्ये! अज्ञाल झोर वृत्ति इसका विषयश्यियिसाव सानोंगे तो 
अज्ञाव ओर दत्ति इसमें केवलसाक्षिभाव्यता कैसे वर्णेंगी से कहे।॥ ज्येत 
कहो कि अज्ञान् ज्येः केबलसाक्षिमास्थता है से ते अ्क्कोश्यतारपा है 
शोर श्ज्ञान्न दत्तिविबता ज्ये। है से! साश्यतारूपा है आाधेत अज्ञान ज्यो 
है से साक्षो झें अरकाशित हेय है ओर वृत्ति सें नष्ट हाय है ओर दृत्ति में 
ज्यो साक्षिभास्यता है से वी प्रछाश्यतारूण ही है श्धेत दत्ति वी सा- 
क्षी से हों प्रकाशित हाय है ते अज्ञान ओर वत्ति इनसे केवल साक्षिभा- 
स्थता वी है ओर शज्ञान ओर दुत्ति इसका वैषयविपयिसाव वी बण्णें- 
गया: तो हम कह हें कि तुमारे कथन तें थे सिदु हुवा एके साक्षोले प्रकाशिः 


२भांग] (९११) 

ते इत्ति साक्षीति प्रकाशित अज्ञानकें नए्ठ करे है तो ये वी कही कि वृत्ति 
में ज्यो फ्राधास है उसका वी प्रकाश झज्ननत होय है श्थवा नहीं ण्ये 
कहे कि शअज्ञानका प्रकाश चिदामास नहाँ करे है काहेतें कि वेदास्तमत- 
वालोका ये क्रम है कि प्रथम तो छ॒ति ज्या है से अज्ञानका नाश करेंहे 
शोर पीछे विपयाकार हेशय है ओर पीछे झाभास दविपयका प्रकाश करे है 
तो आञाभासका जयो प्रकाश ताके पृवेकारस हाँ दक्ति ने अज्ञानका नाश 
कर दिया अब अज्ञान रहा ही नहीं तो श्राभास शज्ञानका प्रकाश कैसे करे 
यातें आभात्तका प्रकाश श््ञानस नहीं होय है और साक्षी चेतन सबेका सा- 
घक है किसीका वी बाघक नहीं श्लोर नित्यप्रकाणरूप है उससे द्धत्ति ओर 
शत्तान और शासास समास प्रकाशित होदें है तो ये ओर कहे कि दत्ति 
ओर झज्नान इनका जथो साक्षी प्रकाश करे है से निरावरण साक्षी प्रकाश 
करे है म्थवा सावरण साक्षी प्रकाश दरेहै जयो कट्दो कि निरावरण साक्षी 
प्रकाण करें है तो हम कहें हैं कि वे वेदान्तमतवाजे धन्य हैं जयो साक्षी प- 
रमात्माक शजानका आश्रय शोर विपय साने हैं इसकी शपेक्षा्तें ता सेद्‌ 
बादी ही परस उत्तम हैं जयो परसात्म हूप जयो साक्षी है तिसमे अज्ञान 
नहीं माने हैं देखो उनके जीव जोर परनात्मा ह॒ घका भेद भानण से थे प्र- 
धान श्रति है कि 


हासपणा सयजा सखाया सम्ाने दक्ष परि 
पस्वजाते तथोरन्य? पिप्यर्ं स्वाहत्यमश्नस्नन्‍्योपमि 


चाकशात ॥ 

इसका शअ्रथ ये है कि देय पक्षों है साथ रहे ए समान घमवाले हैं 
समानद॒क्ष के ऊपर वैठे हैं उन भें एक ते सबादु जयो फल तिसके भेजन 
करे है जोर दूसरा जबो है से भेाजन नहीं करेंहे ओर साक्षी हे करिके देखे 
है तो ये श्रति रूपकातिशयेक्ति अलड्भार करिके उपदेश करे है यहाँ दें 
य पक्षी इस कथन से हेतवादी जीव और इईश्वर इनक लेवें हैं तिन में 
देव तो कर्मफलकोँ भे|गे है ओर ईश्वर साक्षी हो करिके देखे है 
ऐसे नाने है और बेदान्तमतवाले दे।य पक्षी इस कथनते आभोस शोर 
'साक्षी एसे अथे करे हैं खोर साक्षीक शुद्ध परसात्मरूप भाने हैं॥ तो 
देखी हू तवादी साक्षीत अपन नहीं भाने है ओर बेद/न्त मतवाले साक्षी 
परमात्मा से अ्न्ञान माने हैं तो धन्य ही. हैं परन्त तुन ये कहो कि साक्षी 


(११२) ह [ स्वानुभवसार 
निर|यरण तम हीं कहो हो शथवा ओर वी कोई बेदान्ती माने है ॥ 
लपघो कहो कि एक वाचस्पति सिश्रकां मत ये है कि साक्षी में ऋज्ञान नहीं 
है इस सतसे हम साक्षोकूँ निरावरण कहें है तो हम पूछे है कि वाचस्प- 
ति सिश्ष शक्षानका आश्रय किसके साने हैं जयो कहो कि वांचरपति सि- 
श्रशाज्ञानका आश्रय तो जोवके मान है ओर परसात्साफकू उस शज्ञानका 
विषय सामे हैं तो हम पढे .हैं कि जीवाश्रित जरो अज्ञान से इनके 
भत्ते फीवका आवरण करैया जरो जीव अज्ञान करिके आदत हुवा ते ज- 
सैं चठ अज्ञानाइत होण ते शज्ञात कहावै है तैंसे जैव जरो है से! अज्ञात - 
होणाँ चाहिये परस्तु सैं ज्ञानी हूँ ऐसी भतीति होय है यातें सें शब्दका 
श्र जो जोब से श्रज्ञान करिके युक्त साहुम होय है से केसे ॥ जरोक- 
हो कि जैसे घट अज्ञात है इस प्रतौति सैँ श्ज्ञान करिझे युक्त घट सिद्ध. 
होय है से! अज्ञान ओर घट ये दोनू हो राक्षी परमात्साके दिषय हैं तेसे 
हों से अत्तानी हूँ इस प्रतीति से शज्ञान झोर शहं शब्दका अपे जीव ये ' 
दोने साक्षीके विषय हैं ते। हस पूछे हैं कि में अज्ञानोहूँ ऐसी जगो प्रतोति 
भाही साक्षी है श्रथवा साक्ती इससे सिन्न है ते तुसके कहणाँहों पहैगा 
कि येज्यो भतीति सेही साक्षो है काहेते कि मे शब्दका अथे जीव ओोर 
शक्षात ये दोजे इस प्रतीति के दिषय हैं श्लोर अज्ञान ओर झत्ञानाइत बि- 
घय इनका प्रकाश क्वरे से साक्षी ऐसे अ्विद्यावादी साने हैं झब कहें ये 
प्रतीतिरुए साक्षी अज्ञान करिके आदुत है अधवा चहों यो कहोकि शआा- 
शत है ते हम कहे हैं लि में शब्दका श्यथे ज्यो जीदड झोर अक्ञान और 
जगत्‌ इनसे ते के दी प्रतीत नहीँ होणाँ चाहिये काहे तें कि दीपके 
जावरण भय गहके काई दी पदये दोरूँ नहीं तैसेंहीं विश्वरीप जयो ये 
साक्षी परमात्या इसके आवरण होजाय ते! विश्व अन्ध हो जाय ज्यो कहे 
कि साक्षी निरावरणहों प्रकाश करे है ते। हस कहे हैं कि साक्षीकें शज्ञान- 
का रवेषय सावणों असहूत हुवा काहेते कि शज्ञानके विषयक हों झच्ाना- 
छत कहें हैं देखो अ्ञ/त घट अज्ञानका विषय है ते! शज्ञानावत है। 
जगे कहे! हि साक्षी भेरे अज्ञात है इस प्तीतिकी कहा गति होगी तो 
हम कहे हैं सि दीप जरे है से घट करिके अप्रकाशित है इस अतीतिको 


जयो गति होय से गति होगी ॥ जो कहोक्ति काव्य प्रकाशकारने ये 
ज्ञोक लिझा है कि 


२ भाग ] (११३ ) 
उपकुत वहु तत्र किमुच्यते सुजनता प्थिता भवता 
परस्‌ विदधदीदृशमेव सदा सखे सुखितमास्व ततः 
शरदां शतस्‌॥ १॥ 


इसका थाच्य शर्ष ये है कि कोई पुरुष कपण्णी हामि करणें वाले 
पुरुष से कही है कि लैस मेरा बढ़ा ठपकार किया कहा कहूँ सैनें केबल स- 
उजनपणाँ विख्यात किया है मित्र ऐसाही सदा करता हुवा सुख से से 
बये प्यन्त जीवता रहे ता इसका तारपयाचे ये है फि तैने मेरी बढ़ी हानि 
किई कुछ नहीं कहूँ तैन फेयल दुर्जेचपणँ विश्यात किया ऐसा ही सदा 
करणेयाला तू है जत्रो शझब ही मत्युफूँ प्राप्त है| ५ तेः लक्षण छत्तिसे इस 
झोकका विपरीत अपे होय है तैसही दीपक घटसे पप्रकाशित है इसका 
शर्थ ये है कि घट दीपक से प्रकाशित है तो हम कहें हैं कि साक्षी भरे 
सन्नात है श्रयात साक्षी मेरे उपम्रकाशित है इसका अधे ये है कि ने साक्षी 
से प्रकाशित हैँ अधात खप्नकाभ साक्षी मेरा प्रकाश फरे है ये मेरे साक्षी 
खतात ऐ इसका शर्थे है । कब कही अततान बादियाँसी सानी हुई आ- 
यरगाहूया शप्ठानविषयता ने ते साक्षी भ॑ सिद्ठ मई और ने अहं शब्दफा 
शथे ज्यो जीव ताने सिट्ु हुईं ते आझावरणकूँ सिद्दु करण के अणे ही शज्ञान 
बादियाने अप्ञान भान्याँ है तो आवरण 'सिहु नहीं होगे से अ्ज्ञानका भा- 
न्णाँ ख्सदूत हुआ झथदा नहीं ॥। 

ज्ये। कहै। कि शज़ानवादी शावरण दे। प्रकारके सानें हैं एक ती श्र- 
सत्यापादक ओर दूसरा स्भानापादुक ते। असत्यापादक ज्ये आवरण ति- 
सका नाश ते परोक्ष क्ानत माने हैं झोर श्मानापादक सयो आवरण ति 
सका न श अपरीक्ष श्ञानतें माने हैं श्रोर अदान्तर वाक्यो करिके ते परोक्ष 
पान सामने हैं ओर महायाए्यों करिके अपरोक्ष ज्ञान साने हैं ओर. परोक्ष 
ज्षाप दे शद्वाकं सहकारिकाश्ण माने हैं ओर अपरोक्ष ज्ञान मे विधारफ्‌ 
सहकारिकारण साने हैं थे ज्ये अहु! ओर विचार हैं तिनकूँ सहकारिका- 
रण भाजण में विद्यारएय स्वानी ने ध्यानदीप में कही है कि | 


पराक्षज्ञानमश्नद्धा प्रातिवध्नात नतरतू 


अविचारोएप्रोक्षस्य ज्ञानस्य प्रतिवन्‍्धकः॥ १ ॥ 
रे 


(९१४ ) [ ख्ानुभवसार 
ः इसका अर्थ ये है कि अश्नद्ठा ज्यों है से परोक्ष जानकी प्रतिवन्‍्धक 


है शोर अविचार ज्योहै से अ्परोक्ष ज्ञानका प्रतिवन्‍्धक है १ ते अश्नह्दा 
ओर अविचार इनकू दोय च्ञानोकें प्रतिवन्‍्धक कहणे ते इनके अभाव जे 
श्रह् ओर विचार ते कारण सिद्दु होय हैं ओर असत्वापादक ज्यों झावर- 
णा से तो विषयाश्रित देय है ओर शभानोपादुक क्यो आवरण से प्रसा- ' 
ता मैं रहे है ओर इनका मूल कारण ज्यो अज्ञान से शुट्द चेतन मैं रहे है 
तो ये सिह. हुव। कि शुद्द चेतनाश्रित ज्यों अज्ञान ताके किये जे असत्वापा- 
दक शोर शभानापादुक आवरण ते विषय शोर प्रभाता मैं ऋनते रहे हैं ते। 
जहाँ जआप्तवाष्य करिके विषयाश्रित असत्वापादुक आवरण नष्ट है। जाय है 
तहाँ अमानापादक आवरण म्रतौत है।य है जैसे घट है इस आप्तवाक्य क- 
रिक जिस घट्सें असत्वापादक शावरण नए हेय तहाँहीँ घट अज्ञात है ये 
प्तीति हे है से! ये झसत्थापादक अज्ञान अज्ञाततारूप नहाँ है काहैतें. 
कि ज्यो ये श्ज्ञाततारुप द्वैय ते इसके रहते वी भेरे घट अज्ञात है ऐसे 
अंतीति होणीं चाहिये से हे।वे नहीँ अब ज्यो शज्ञातता स्वप्रकाशतारूपों 
सिद्ु किदद ते ये असत्वायादक अज्ञान किंरुप हेगा से कहे। | ते। हस 
कहे हैं-कि श्रज्ञानवादी ऐसे मानें हैं कि असत्वापादक ज्ञान के रहते हुये 
असानापादुक ज्ञान रहै है ओर अत्त्वापादुक झ्ज्ञानके नहीं रहते वी 
अभानापादक शज्ञान रहै है ओर शभानापादक ज्नज्ञानके रहते झसत्वापा- 
. दक अज्चान रहै वी है ओर नहीं वी रहे है ओर अभानापादक अन्ञानके 
नहीं रहते असत्वापादक-अज्ञान रहे ही नहीं ते ये विचार करे। कि अ- 
ज्ञानकी निशृत्ति किंहपा है तो ज्ानके अभावका नाम अज्ञान है ओर नि- 
वृत्ति नाम वी कअभावका ही है ते अज्ञानको निरृत्ति ज्ये है से ज्ानके 
शभावका अभाषर हुवा ते अच्चानकी निवृत्ति ज्ञानरूपा भई ते अभाज़ापा- 
दुक अज्ञानके रहते ज्ये झअसत्व-पादक अज्ञान निवत्त होगा तहाँ तो श्न- 
ज्ञानकी.निदत्ति परोक्षज्ञानहपा होगी ओर जहाँ अभानापादक झज्ञानकी 
निशत्ति हैगगी तहाँ अज्ञानकी निरुत्ति अपरोक्ष ज्ञानहपा होगी परच्तु जहाँ 
शतधानापादक अज्ञानकी निरत्ति होगी तहाँ असत्वापादक अज्ञालको 'नि- 
छत्ति वो होगी से किरूंपा हेगी तो डिंचार दृष्टित देखें ये वी अपरोध्त 
ज्ञानहपा होगी काहे ते कि झज्ञान निरत्ति ज्ञानहपा होय है ये ते। अनु- 
सब सिद्द है ओर यहाँ अपरोक्षज्ञानते मिन्न काई.ज्ञान है नहीं झब वि- 


२ भाग | (९१४) 

चार कंते कि अपत्वापादक ज्यो अ्न्ञान से शभानापादंक भ्रज्ञान फे रहते- 
हीं रहे है ये शज्ञानवादियोंति अनुभवसिहु हे यद्यपि अभानायपादक अ- 
' ज्ञानके रहते असत्वाणदक ज्ञान नए थी हँ।जाय है परन्तु रहे तो शभा- 
सापादुक अज्वानके रहते हीं रहे ते ये सिद्दु हुवा कि शझसत्वापादक अज्ञ।न 
का छोर अभानापादक शज्ञान के नाशक जे परोक्ष ज्ञान कोर अपरोक्ष- 
ज्ञान तिनके नहीं होशेंके समय में अभामापादक श्रज्ञान ज्यो है से 
शसत्यापादक अज्ञालका साथक है अब ज्यो अभानापादक अज्ञान स्वप्र- 
काशत'रूप होणे तें स्वरूपतें असिद्ु हुवा तो झसत्वापादक श्रज्ञान कैसे. 
सिट्दु है।य यातें असत्वापादक अज्ञान कि रूप होगा ये मश्न हीं अस- 
ड्भत है ॥ 

शोर उयो ये कही कि शुद्व चेतनाश्रित ज्यो अज्ञान ताके णिये जे 
शसत्वापादक झोर शभानापादुक शावरण ते विषय ओर प्रमातामे क्रमते 
रहें हैं ये कथन तो अत्यन्त ही असड्भत है काहेत कि इस कथनते तो ये 
' सिट्दु हाय है कि शुह्द ब्रह्महूप परमात्मा ते परम अच्ञानी है और प्रमाता 
ज्यों है से अज्ञानी है ओर विषय जे हैँ ते अच्ानी हैं काहेते कि देखों 
जज्ञानवादी शह्दु चेतन में श्ज्ञान साने हैं ओर उस अज्नानका विषय वी 
उसही चेतनकूँ माने हैं याते ये ब्रह्मचेतन तो परम श्ज्ञानों हुवा झोर प्र* 
भाता अच्चानी हुवा काहेत कि प्रसाता में तो अज्ञान रहाही शखझज्ञान ने 
प्रभाताका ञ्ावण नहीं किया ओर विषयों में असत्वापादक अज्ञान रहा 
यातें अ्ज्ञानी भये ओर ज्यो कहे कि असत्वापादक ओर अभानापादक 
दोने हीं अज्ञान प्रमाता में रहें हैं प्रभाताकू विषय नहीं करे हैं में अज्ञा- 
नी हूँ इस प्रतीतिस तो प्रमाताम अ्ज्ञान रहे है और में नहों हैँ. ओर 
नहीं भाठुम होदूँ हूँ ये दोनेँ म्रतोति होतें नहीं याते असत्वापादक 
कोर अभानापादक एन दोने अज्ञानीका विपय प्रसाता नहीं है अन्य 
प्रदार्थ जे हैंते इन अन्नानोंके विषय हूँ यातें आपने क्यो ये क- 
ही कि विषय जे हैं ते शन्ञानी हैं ये आपका कथन असद्भत है तो 
हम कहे हैं कि. विषय अ्नज्ञानी नहों हैं ऐसे माता परन्तु ये विचार 
तो करे क्षि नित्य ज्ञान रूप ब्रह्म ता जिनके सतमें परम .अज्ञानी 
जलोर प्रभाता अज्ञानी ओर विषय अद्ानी' नहीं उनका मत कसा 


लत्तन है। 


. (९६) [ खानुभवत्तार 
अजी देखे तो सही इस भतम सचिदानन्द्रूप व्रह्मक कैसी आपभ्ति 
है कि श्राप शत्तानी ओर आपके अन्नानका विपय ओर जीवके अज्ञानका 
विषय ओर जीवके ज्ञान तें जिसका अज्ञान मिंठे देखे। इसकी अपेक्षार्त ते 
वाचस्पतिका कथन हीं उत्तम है कि परमात्मा में परम आअज्ञानी देणिकों 
आपत्ति नहीं है ये ते कह्ढटी! इस विषय से सद्भूही लि श्लदासजीन केाज- . 
सा भत शड़ीकृत किया है । ज्ये। कहे! कि सड्भुूही ने ते विचारसागरके 
पंचस तरद्ग में ऐसे लिखा है कि भ्रदक्षेपशारीरक विवरण वेदान्तमुक्ताव- 
ली अद्द तसिद्ठि अद्वेतदीपिका आदि ग्रन्थों म॑ स्वाश्रव्तविषयक ही अ- 
श्ञानका भरद्गीआर किया है ओर वाचस्पतिका सत वो लिखा है परच्त इसके 
खरण््ित कर दिया है ते। हम कहे हैं कि याते ते ये सिट्ठ हाय है कि स- 
. डूही दी झ्ज्ञानकूँ शुद्द चेतनके आश्रित और उतक हीं दिपय करणे बाला 
मारने है परस्त ये कहे कि उसने वहाँ प्रमाण ते कहा क्द्दा है ओर वा- 
अस्पति मेँ ये ये कही है कि में भ्रज्ञानी हूँ ब्रह्मकू नहों जाणू हू इस 
अमुभवर्स अन्चान जीवाशित है ओर ब्रह्मकू विषय करेंहे तेंस सद्भृहीन 
ब्रह्माश्रित ओर प्रझ्मविपयक्ष श्ञानके भानरों नें अनुभव कहा कहा है ज्ये। 
कहाकि वहाँ प्रसाण ओर अनुभव तेः कुछ वी कहा नहीं परन्तु एक ता 
ये युक्ति कहीहै किजीव ज्यो है से अज्ञानका कार्यहे श्लेर अज्ञान निराम्रय 
रहे नहीं यातें ब्रह्माश्रित है ओर ये कही है कि शुद्द चेतनाश्रित ख््ञानका 
जीवके अभिमान द्वाय है ।! ते हम पूछे है कि ब्रह्माश्रित श्र्ञानका जी 
बरकूँ अभिमान हाय है ते देद्वरके झाश्रित ज्या ज्ञान ताका जीवके आभि- 
सान नहीं हे।बे है या कारण कहा है से कहे देखो ब्रह्माश्रित अज्ञानका 
शोक अभिमान हुवा ते अन्यके आश्रित ७स्तुका अन्यकू अभिमान हुवा 
था्तें इेश्वराश्रित ज्ञानका वो जीवकेँ अमिमान हेफाँहीं चाहिये इसका 
समाधान सहुहीने कहा लिखा है से कह्ढे। ॥ | 
ज्ये! कहे! कि उनने ते! इसका समाधान कुछ थी लिखा नहीं परन्तु 
हम इसका समाधान ये कहें हैं कि जीव ज्येः है से परमाथे वह्म रूप ही 
है बाते वक्लाश्रित अज्ञानका जीव अमिमान हेय है ओर जीव उ्या है 
से! परमाये इश्वररूप नहाँ याते ईश्वर के ज्ञानका जीवकें श्रभिसान हे।वै 
२ हम 4 उत्तर ते अच्चानवादियोँ के मततें विरुद्ठ है 
व और इंशर इनसे व्यध्टि ओर सपाष्ठि इन क- 


“३ भाग ] (९११७ ) 
रिक्के भेद सान्‍्याँ है ससम्टि नाम समुदायका है ओर व्यष्टि मास प्रत्येककाहै 
ओर द्वुष्टान लिखा है कि जैसे दक्ष समुदाय ज्यो है से बन है तैसे ते रैश्वर 
है और जैसे प्रत्येक ज्यो है से दक्ष है तैसें जीव है ते ये सिद्ठु हुवा कि 
प्रत्येक जीवाके जे अविद्या उपाधि तिनका समुद'य से देश्वरफी उपाधि है 
ते। समुदाय ज्या है से प्रत्येक ते भिन्न हाय नहीं ते ईश्वर प्रत्येक जीष 
रुप हुआ तो प्रत्येक जोब स्ेक्ष होसेहों चाहिये ॥ ओर देखो कि ये दोष 
वाचस्पतिके सतसें नहों है काहेते कि बाचसपतिने ते अनन्त जीदों से 
अनत्त आज्ञान साने हैं ओर झनन्त शज्ञानों के करिपत अनन्त ईश्वर साले 
हैं यातें हमने इनकी ऊपेक्ष/तिं बाचरुपतिका सत उत्तम पाहा है ।। ज्यो क- 
हेकि बनझा क्यो झाकाश से! बनकी टूृष्टि करिके बजाकाश कहावे है शेर 
यो ही जञाकाश अत्येक दत्षकी दृष्टि करिके रक्षाकाश कहावे है श्र वो ही 
श्राकाश वन ओर दक्ष इनकी द्वष्टि बिना केवल आकाश है तैसे हों पृषत 
ज्ये है से अविद्याकी दृष्टित जीव कहाबे है और बोही वृझ्न भायाकी दृष्टि 
करिके ईश्वर फहावे है ओर वो ही देन की दृष्टि बिना शुद्द वृह्म कहाबे है ते 
सें बनोपाधिक अाकाश वनाफाश है तैसें शविद्या समए्तुपाधिक वृद्ध ऐ 

श्र है वो इंश्वर अधिद्या सम्टिका अ्काशक है यातेँ उसकँ सर्वज्ञ भाले हैं 
कलर अविद्या व्यप्टतुपाधिकज्यो जीत्र से शविद्याव्यष्टिका प्रकाशक है 
' ातें ऋपज्ञ है भार ब्रह्म ज्या है से ईश्वर ओर जीव इनका परमाथे स्व- 
रूप है ता जीव ओर इश्वर ये अविद्याके आश्रय हैं याते ते ब्रछ्मक 
अविद्याका अश्रय कहा है शोर ब्रह्म ज्ये। है से जीव ओर देशवर इनफ 
अपयण स्वरूप ते जुदा दीखे नहीं याते अ्रविद्याका विषय है ओर इश्वर- 
कूँ से ब्रह्म हूँ ये अखणड ज्ञान है याते देश्वरकी दृष्टि से ते ब्रह्म के आवरण 
नहीं है ओर जी५कोँ से व्रत्स हैँ ये ज्ञान है नहीं ओर में ब्रह्मक नहों 
जाणेँ हूँ,ये ज्ञांन है यातें जीव अध्थ्याभिमानी हे ते। ये सिद्ठु ह्गया कि 
व्रह्माश्रित ओर ब्रह्मजिषयक ज्ये! झ्ज्ञान ताका अभिमान जीव हैेय 
है।॥ ते हम कहें हैं कि ये व्यवस्था ते। हसने आज पयेन्त ने ते के 
श्ज्नानकादीके ग्रन्थ में देखी ओर ने किसीके सुख ते सुर्णों तुसन किस. . 

ग्रन्ध से ये कल्पना देखी है सो कहा ।। 
ज्यो कहा कि ये कल्पना ते मैने किईय। है ते। हम ' कह हैं किये 
-कएपना परम उत्तम है ओर तुस परन बुद्धिसान्‌ हों जयो. “ऐसी 


(एप) [ खानुभवंस'र ., 


करपना किए है ॥। अब तुस ही तुमारो कठुपनाका विचार करे। देखो ज्यो 
तममें थे कही कि अ्रविद्यासमपष्टिका प्रकाशक हं।शे ते इंश्वर सर्वक्ञ है ते 
इससे ये सिदुघ है।य है कि ब्रह्म हीं अविद्यासमष्टिको बल तें इंश्वर 
है ते ये सिदूध हाय है कि वस्तुगत्या ब्रह्म तैं-जुदा ईश्वर नहीं है ओर 
ज्यो तुसने ये कही के अविद्याव्यटरु पाथिक जीव है ते अविद्या व्यष्टि- 
की करुपना तेँ व्रत हीं जीव है ते बस्तुगत्या ब्रह्म तें जुदा जी नहाँ 
है ओर ज्यो ये कही कि इंध्र ओर जीप थे अविद्याके आश्रय हैं याते 
व्रक्ष कूँ अविद्याका आश्रय कहा है ते इस से ये सिंदुथ हाय है कि ब्रह्मत 
जुदे अलीक जे इंधर ओर जीव इन के आध्रित उयो अधजिदयां ताका आश्रय 
ब्रह्म है ते। थे सिद्ध हु कि ब्रह्म जयो है से। वस्तुगत्या श्रविद्याका आ- 
अ्य नहीं है शेर ज्यो। ये कही कि ब्रह्म ज्यो है से। जीव ओर ईश्वर इनक 
आपस स्वरूपते जुदा! दीखे नहीं थातें अज्ञानका विषय है | ते हन पूछे 
हैं कि ये अज्ञानकी विषयता किंठ॒पा अर्थेत्‌ अज्ञानका विषय है इमका 
श्र थे है कि ब्रह्म जी है से! अपणाँ खहूप भत जयी ज्ञान तातें. भिन्न 
जग्गे ज्ञान ताका विषय नहाँ है अथवा अज्ञान फरिक ढका है ये झज्ञानका 
विषय है इस वःष्य का अथे है ॥ जगो कहे! कि खरूपभत प्ञानते सिन्न 
ज्ञानकां विषय नहीं है ये अध्ानका विषय है इसका अथ है ते! हम कहह 
कि इस कथन तैँ ते अज्ञानविषयता खप्नकांशतारूपा सिट्ठ हे।य है सोही 
हम कह हैं ते ब््म्ूँ अधान करिके शावत सानयाँ असड्भत हुवा ते भ- 
ज्ञानका सानण्ा व्यय है ॥। 


ओर जयो थे कहे कि अन्नान करिके ढका ये अज्ञानविषय इसका 
ज् है ते हम पूछ हैं कि अज्ञान अन्य सें रह करिके उससे अन्यक्ा आ- 
' बरण करे है शथवा जिसमें रहे उसका आवरण करे है अथवा अपया आ- 
अय ओर अपरो आश्रय ते जयो अन्य इन देनूँका आवरण करे है जबो 
'कह्े! कि अन्य सें रह करिके उससे अन्यका आवरण करे है ते! हल कहे 
हैं कि अज्ञानवादी ऐसे भाने हैं कि अन्चान जय्ो है से व्रल्ल में रहे है ओर 
अलह्केहों विषय करे है ये कथन असद्भत हुवा । ओर जयो थे कहे कि 
जिसमें रहे उत्तका आपरण करे है ते हम कहेँ हैं कि में शब्दका अर्थ 
जयो जीव तिसका वो अविद्या से जादप्ण होणा चाहिये कादेतें कि 
अन्ञानी हैं थे प्रतोति हाय है तो इस प्रतीतिके वियय. झज्ञान और 
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२ भाग ] (९१९ ) ह 
शब्द्‌ का शथे जीव ये देनूँ हैं तिनसैं सज्ञान तो विशेषण है शोर मैं शब्द 
का अर्थ विशेष्य है तो विशेषण ज्यो है से विशेष्य में रहे है. ये नियम है 
यातें अ्विद्या करिके तुमारा सान्‍्याँ ज्यो जीव तिसका आवरण होणाँहीं 
चाहिये ।। ज्यो-कहे कि ये ते केवल अविद्याका अभिमानी है अविद्या- 
का आश्रय ते ब्रह्म है याते श्रविद्या करिकें जीवका शावरण नहीं हैय है 
जैसे राजापणाँका ज्यो अभिमानी तिससे प्रजादुए्डादिक्त जे राजायण के 
काये ते नहीं हाय हैं तो हम कहे हैं कि आत्मक्षान करिके जीवका, . व्रह्म 
होगा माने हैं से असद्भत हुवा कहेतें कि जैसे राजापणेका अभिमान वि- 
बैकस सिटजाय तो पुरुष राजा नहाँ हे! जाय है॥ ज्यो कहे 'डि .पुरुष 
आर राजा ये तो परस्पर भिन्न हैं यातें राजापणेका अ्भिमान मिठे पुरुष 
' ज्यों है से राजा नहाँ होय है ओर जीव तो व्स्तुगत्या ब्र्महोँ है यातेँ 
आत्मज्ञान करिके जोवंका ब्रह्म होणाँ असद्भत नहीं ते हम कहें हैं कि 
जीव जप्रो है से वस्तुगत्या ब्रह्म है तो अज्ञान वादी ब्रह्मसें अज्ञान ओर 
अज्ञानकी विषयता इनकूँ मानें हैं तो जीव मैं वो ये दोनूँ सा- 
' नो जयो जोअ्से अज्ञान ओर अज्ञानमी विषयता भानी ते अज्ञान 
जिससे रहे उसका आवरण करे है तो कौवका आवरण होणाँ हा 
चाहिये ।। ह ़ 
जप्ो कहे कि जोवमैं अविद्याका किया आवरण है याहो ते में ब्रह्म 
हूँ ऐसे जीवकूँ ज्ञान नहा है तो हस पूर्ड हैं तुम ब्रह्म किसकूँ कहे . दे! 
शअधथात्‌ तुम ब्रह्मका खवरूप कहा सानोंहा ज्यो कहो कि हम ब्रह्मका स्वरूप 
सत्‌ चित्‌ ओर आनन्द मानें हैं तो हस पूछें हैं तुमहों कहे में असत्‌ 
जड़ दुःखह्ूँ ये प्रतीति तुसकूँ हेवि है अथवा नहों तो तुसकूँ कहणाँ हां 
पड़ेगा कि ये प्रतोति तो भोक देव नहीं परन्तु में सत्‌ चित्‌ आनन्द हूँ 
ये प्रतीति वी हेवै नहीँ ते। हम पूर्दें हैं खरूपभत जयो अनुभव ताते, 
सिल्न ज्यों अनुभव ताका विषय सें सचिदानन्द नहों हूँ ये में सत्‌ चित्‌ 
' आनन्द हूँ ये प्रतीति हेवै नहों इस वाक्यका अथे है अथवा स्वकूप भूत 
ज्यो अनुभव ताका विषय में सच्चिदानन्द नहीँ हूँ ये में सत्‌ चित्‌ आनन्द 
हूँ ये प्रतोति हाबै नहीं इस वाक्यकां अथे है ज॒पो कहें कि स्व॒रूपभूत अ- 
नुभव तें मिक्न अनुभवका विषय मैँ-सच्चिदानन्द नहीं हूँ ये "इस वाकाकां 
अध है ते हम पूछे हैं सवरूपभूत अनुभवर्त मित्र - शनुभव ' भांनि . करिके 


(१२० ) [ खानुभवसार 
उसकी विषयताका निषेध अपण सच्चिदाननद रूपमें करो हो अथवा स्व“ 
हपभूत अनुभवर्तें सित्न अनुभव नहीं सानि करिक उस अनुभवकी वियय 
ताका निषेध अपशे सच्चिदानन्द्रूप में करो है। ज्यो कहा!कि भिन्न अनुभव 
मानि करिके उसकी विषयताका नियेध अपरा स्वरूपम कर है तो हम 
पहँ हैं ये अनुभव ज्यो तुन जानो है। से ब्रह्मरुप अनुभव है अथवा ब्रह्म 
तें विशक्षण है ज्यो कहोकि सरूपभ्त अनुभव ते मिन्र सान्याँ हुवा अनु 
भव ब्रह्महप है तो हम कह है कि 


अयमसात्सा नह्ल ॥ 

ये महा वाक्य ज्यों आ्त्माकँ व्रह्मरूप वन करैंहे तो ध्वरूपभतश्रनु- 

भव ते भिद्न अनुभव सानणाँ अनड्भत है।जयों कहो कि विलक्षण है तो हम 
कहे हैं कि खरूप मत अनुभव तेँ मित्नओर व्रत विलक्षण तो अनुभव थे- 
दर्म कहाँ वी वणेन किया नहीं यातें ये तुमारा सान्याँ हुवा जनुभव तो अलीक 
हो।ल्यो कहो कि सरूपभूत अनुभव तें भिन्न अनुभव नहीँ मानि करिफे अ- 
सुभव की विषयताका अपर में नियेध करें हैं तो हम कहें हैं किये कथनतो 
बहुत ही दीक है कादेते कि खरूपभूत अनुभवते भिन्न कोई अनुभव नहीँ 
है याते क्पणाँ सच्चिदानन्दरूप अन्य अनुभवका विषय नहीँ है ये ही हम 
कहे हैं॥ उ्ये कहो कि स्ररूपभूत त्यो अनुभव ताका विषय मे सचिदानन्द 
नहीं हूँ ये में सत्‌ घित्‌ आनन्द हूँ ये प्रतीति होवे नहीं इस वाव्यक्षा अरे 
है तो हन पूर्द हैं तुम्त सत दित्‌ श्ानन्द्र हो अथवा नहीं ज्ये। कहे कि में 
सत चित शानन्द नहीं हूँ तो तुमारे कथन तें ये सि् होय है कि सें अ- 
सत्‌ जड़ दुःख हूँ से! कहा तुम अस्त जड़ दुःख हो अथवा नहीँ ते तम ये 
ही कहोगे कि से असत जड़ दुःख नहीं हूँ तो थे सिंह है। गया कि ने 
संत रेचेत आनस् हू ये तुसकूँ शअनभव है ॥ ज्यी कहो कि जैसे घट पट 
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शादि पद जाए जाय हैं तैंसे ये सच्चिदानन्द जाएयाँ जावे नहीँ ती हम 
ध्थ हे 6 


कहे हैं कि | 
विज्ञातारमरे केन विजानीयात ॥ 
ये श्रुति है इसका आय ये है कि छाणंबे वालेक किससे जाणे. तो 


इसका ताटपये ये है कि इसके जाए सैं शत्य साध नहाँ है ऊर्वात ये 
आप से हूँ जाएपा जाय है थाते 


२भाग ] ( ११ ) 


विज्ञातम विजानताम्‌ ॥ 

ये श्रुति वाक्य इसका झज्ञातता करिके ज्ञान बर्णन करे है से ये 
अज्ञातता स्प्रकाशतारुपा है काहे तें कि दत्तिरूप ज्ये ज्ञान ताके बिषयकूँ 
तो लोक भ ज्ञात कहें हैं झ्लोर ऋृत्तिहपक्चानका विषय नहीं हाय तिसके 
श्रज्नात कहें हैं सो ये आत्मा दत्तिरुपन्नानका विषय नहों अथेत दत्तिरप 
ज्ञान इसका विषय है याते अज्ञात है शोर मैं असत्‌ जड़ दुःख हूँ ये प्र- 
तीति होवे नहों यातें सच्चिदानन्द रूप करिके सवे के ज्ञात है यातें जीव 
से अज्ञानका किया आवरण सान्याँ से असिहु हुवा ते झज्ञान जिस से 
रहे ठस में आवरण करे है ऐसे सानयणाँ झसद्भत हुवा ॥ 

र ज्यो कहे कि शज्ञान ज्यो है से अपयाँ आश्रय और अपणे 
शाश्रय ते ज्यो अन्य इन देन का आवरण करे है तो हम कहे हैं कि ये 
कथन ते। सवेधा असद्भुत है काहेते कि ज्ये! शज्ञान वादियाँका सात्याँ अ- 
जान अपरो शाश्नयका ओर अपण आश्रय ते ज्यो अन्य इस दे।नका 
अपरण फरता ते परसात्मा श्रोर जीव शोर जगत्‌ इनमें तें कुछ वी प्रतीत 
नहीं होता यातें आवरण सिदु नहीं हा ते आवरणका हेतु श्रज्ञान सा- 
नणाँ सर्वथा आसद्भुत है ॥। अब कहो तुसने जयो पूवे ये कही कि ब्रह्म ज्यो 
है से जीव झोर इश्वर इनकूँ श्रपणं खरूप ते जुदा दीखे नहीं यातें अ- 
विद्याका विषय है ये कयन असद्भुत हुवा अथवा नहीं जिसके तुम ने 
अविद्या नानी से ते खप्रकाशतारूपा भद्दे काहेते कि तम अच्ञातताओं 
श्ज्ञान कहा है। ओर अविद्या ज्यो है से श्र्चानका पयाय है ते अवि 
द्या शच्चान हों है शव ज्ये! परमात्मरूप साक्षी में अज्ञातता स्वप्रकाश- 
ता रूपा भद्दे ता ्लाततारूपा हुई ज्यो शज्ञातता ज्ञाततारूपा भई ते 
झानरूप। भहे ते! ज्ञान ज्यों है सा परसात्स रूप है ते अन्ञातता परसात्स 
रूपा भई ते अज्ञातत/ नाम अज्ञानका है शोर अविद्या ज्ये! है से अज्षाने 
का पयाय है ते अविद्या परमात्मरूपा भई ते अविशद्यार्कं तमको तरेंहँ 
आवरण करणेंका स्वभाव वाली माना से मानणाँ असद्भत हो है ।  ' 

शोर ज्यो ये कही कि इश्वरक में ब्रह्म हैँ ये अरूण ज्ञान:है और 

आवक से प्रक्ष हैँ ये ज्ञान है नहीं ओर में त्रह्मक नहीं जाणे हूँ ये 

ज्ञान है यातें जीघ विद्यामिमानी है ते हस पूछे हैं.कि तुम जीव. सम 

हक हाँ इेशर सानों हैः अथवा जीव समहषि ते विलक्षण इश्वर मानों हे! 
9६ 
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' डक कहे! कि जीव समष्टि ज्यो है से इंश्वर है तो हम पूर् हैं. कि जीव 
सम्षि ज्यो हैसे। इशवर है तो जीवसमश्टिकूँ स्वेज्ञ मानोगे ज्यों जीव 
समष्टिकूँ सर्वाक्ञ मानो ते ये सर्वेज्ञता कहा है अथात्‌ प्रत्येक जीव में ते 
सर्वक्षता नहीं है ये अनुभवसिद्ठ है परस्तु जीवससष्टि मैं सवेज्षता है। सके 
है जैसे एक एक शास्त्र के पढे भये छे पुरुष हैं तहाँ प्रत्येक पुरुष पदशास्त्र- 
ज्ञ नहों है तो वी पद्समुदाय उ्यो है से पट्शास्त्र्त कहावैहै तैसंही से 
जता देखर में है ऐसे मानों हो अथवा ये सर्वक्षाता कोई विलक्षण है से 
कही ज्यो कहे कि जैसे छै पुरुषों में पद्शास्त्रशता है तैसे हों जीवसभ- 
हिरूप व्यो परमेश्वर तारे स्वेज्षता है तो हम कह हैं कि घन्य हैं अज्ञा- 
नवादी जे मूसेमणडलकूँ परमेश्वर माने हैं झ॒जी विचार ते करे एक ही 
मुझे अनन्त अनथोका हेतु द्वेय है तो भृंमरठलरूप इधर कितने अन- 
चौंका हेतु दागा ऐसा परमेश्वर सानणका दर्ड इनकूँ ये ही है कि ये पूबे 
ज्यो स्वपकाशतारुपा शक्ञातता ब्रह्मरूपा अनुभवर्ते सिह्ु भई से। इनकूँ. 
इनके करिपत अज्ञानकूप करिके प्रतीत रहैगी यातें जीवन्मुक्तिका श्ानन्द 
इनकूँ आजस्म हेवे नहीं ॥ ज्यो कहे कि देश्वर में ज्यो सर्वेज्ञता है से 
विजक्षण है तो हम कहेँ हैं कि भायाकी दृत्तिहप कहेंगे साया ज्योहै. 
से अविद्यासमष्टिहप सानों है तो अविद्यासमए्टिकी छत्तिरुपा ही होगी . 
इश्वरकी स्वेज्ञता तो पूर्व कही सर्रज्ञतातैँ ये स्वेज्ञता विलक्षण नभई 
किन्तु तद,प हो भई ॥ ज्ये कहे कि इश्वक्के उपाधि तो माया है से 
शुह सत्वप्रधाना है ओर जीवकै उपाधि अविद्या है से। मलिनसत्वप्रधाना 
है माया में क्यो ञ्राभास से ते। देखर है ओर अविद्या में ज्येर आभास से 
जीव है वो शुद्र॒सत्वप्रधाना साथा देखरको उपाधि है तो उस उपाधिको 
शुद्वतातें इैश्वर सवैक्ष है ओर मलिनसत्वप्रधाना अविद्या जीवकी उपाधि 
है तो उस उपाधिकी मलिनतातें जीव अ्रत्पत्ञ है तो इुश्वर में ज्यों सबे- 
ज्ञता है से शुह्॒स॒त्वप्रधाना व्यो भाया ताकी वृत्तिरूपा है यातें पूर्व कही 
जया सर्वज्षता तातें विलक्षण है प्र साया ओर अविद्या इन में सत्वकी 
शुद्धि शोर शशुद्धि इन करिके हाँ भेद है ओर वस्तुगत्या ये दोनूँ एक ही हैं 
अत्येक अंशकी दृष्टि इसकूँ अविद्यावादी अविद्या मारने हैं कोर अंशसमु- 
दाय की टूष्टितें भाया माने हैं।। तो हम कह हैं कि देखो तुम इनके कथन- 
का विचार तो करो प्रत्येक अंश सलिन होय तो उनका समुदाय शुट्दुः कैंसे 


२ साग ] (१२३ ) 
है। सके जैसे घट के प्रत्येक अवयव मलिन होवें तो उनका समुदाय ज्ये 
घट से श्द नहीं होय है इ सकी व्यवस्था विचारसागरमे अथवा वृत्तिप्र- 
भाकरतमें सदग्रही में कहा लिखी है से! कहे ।। ज्यो कहो कि इसका वि- 
चार तो इन ग्रन्थों में कहीं देखा नहीं ओर ये वी निश्चय है कि अन्य ग्र- 
न्‍थोँ में वी ये विचार नहीं है ज्ये! अन्य ग्रन्धोँ में ये बिचार होता तो 
निश्चलदासजी अवश्य लिखते तो हम पूछे हैं तुम हाँ कल्पना करिके इस 
विषय मैं कुछ कहो ॥ 
ज्ये कहो कि 
इंश्वरासिद्धे॥ 
ये साड्ख्यसतन्र है इसका अर्थ ये है फि ईश्वर कोई वी युक्ति ते सिद्द 
नहीं है अधात श्र॒तिसिह्दु है यातें में इस विषय मैं करपना कर सकूँ नहीं 
केवल बेद के कथन ते देश्वर्कें सानूँ हूँ तो हम कहें हैं कि ये तो हमारे 
वी सच्यत हल काहे ते फि। 
यतो वा इसानि भूतानि जायन्ते येन जातानि 
जीवन्ति यत्ययन्त्यभिसम्बिशन्ति तदूब्रह्म तद्दि 
जज्ञाससरव ॥ 
थे श्रति है इसका अथे ये है कि जिप से येभत पैदा हाय हैं ओर 
दा हुये जिससे जीवें हैं जोर जाते हुये जिस में प्रवेश करजाय है से 
ब्रह्म है तू उत्तकूँ जाणँँवेकी इच्छा करे तो इससें थे सिट्ठु हाय है कि 
सचिदानन्दरूप ब्रह्महीं देखर है अविद्यावादियाँका कल्पित अविद्यासम- 
एप पाधिक होणें तैं मूखंमरडलरूप ईश्वर ज्यो है सा तो अलोक है।॥ ओर 
ज्ये ये कहे कि श्रविद्यावादी तो अविगदयाकूँ जीव ओर इश्वर इनकी वी 
कारण माने हैं तो हम कहें हैं कि 
ईक्षतेनाशव्दम ॥ । 
थे ब्रह्मसत्र है इसका अथे ये है कि अशब्द ज्ये प्रकति से कारण 


नहीं है काहेते कि वेद कारणका देश्षण घमे श्रवण किया है से दक्षण 
लाभ शासका है तो इस ध्यास सगवानके वाश्यसें. मकतिस ..कारणपण 


(१३४ ) [ स्वानुभवसार 
का नियेध ज्या है-से स्पष्ट है यातें म्रकतिकूँ कारण भानयाँ असद्भत है ॥ 
जयो कहा कि कारणका दक्षण घम किए श्रुति है तो हस कहें हैं कि 

स इंक्षत लोकान्नु स॒जा ॥ 
ये ऐसरेयोपनिषद्की श्रुति है इसका अथे ये है कि वो देखता हुवा 
लोकौंक रचर्णेकी इच्छा करिके ते। देखणाँ ये ईक्षणका अधे है ते ये ईक्लस 
साक्षीरूप हो है यातें शपणे खरूपते भिन्त दैश्वर नहीं है ॥ ज्यो कहोकि 
इंश्वर ते जगत्‌का कर्ता है साक्षी कत्ते। सानरणों के अमाण कहा हैतें 
हस कह हैं कि 
कप (७ + ५. ३8 (0 दीप 
ये एव सुप्तवु जागात कास कास पुरुष नास- 
साणः तदेव शुक्र तदूत्नह्म तदेवामृतमुच्यते ॥ 
थे कठोपनिपदुकी, श्रुति है इसका अयथे ये है कि सते जे हैं तिसमें 
ज्यो ये पुरुष जागे है से विषयोका पैदा फरण वाणा है से ही शुद्द है से 
हो ब्रह्म है से! हो शविनाशी है ते। श्रज्ञानवादी कत्तोफ्देश्वर कहे हैं प्लोर 
श्रुति इस साक्षी परसात्माकूँ विषयोका पैदा करणे वाला कहे है ते ये ही 
देशर है ओर इसके हाँ श्रति शहु कहे है ओर त्रह्म कहै ऐ तो इससे 
शविद्या नहीं है यातें ब्रह्म अथवा ईश्वर इससे सिन्न भाने ते अली 
कहैे।॥ 

. ज्थो कह्ेकि शुद्घ चैतन्य में कत्तोपयणाँ कैसे हो सके तो हम पूछे 
हैं जड ज्यो साया ता कत्तापणा कैसे होसकै जयो कहे।कि शद॒थ चैतन्य 
के प्रकाशस युक्त ज्यो भांया तामे कत्तापणाँ शज्ञानवादी साने हैं ता इस 
. कह हैं कि जिसके प्रकाशका ये प्रभाव है कि जिससे प्रकाशित अविद्या जड़ 


है ते वो करण केँ समये होय है उसका प्रभाव ये नहीं कि जिससे सू्ि 
होय ते। बडा ही आशय है ।। 


श्षव कहे इश्वरकू में ब्रह्म हूँ ये असरह ज्ञान है अथवा ईश्वर शख- 
रह ज्ञानकुप है जरो कहोकि आपके किये निरोेय लें अखरड चानरूप देशर 
श्रुतिसिदुघ हुवा परन्तु अविद्यावादी ऐसे कहें हैं कि... 
एको देवः सर्वभृतेषु गृढ़ः सर्वव्यापी सर्वभता- 


- .न्तरात्मा कमाध्यक्षः सवेभताधिवासः साक्षी चेत्ता 
. कैबलो निर्मणइच.॥ 


२ भाग ] ( ९२१ ) 

' थे श्रतिहै इसका अथे ये है कि स्पप्रकाश परसात्मा एक -है सब 
भत्ता में गठ है अधात गप्त है सब में व्यापक है सत॑ भताँका अन्तरात्मा' 
है कम का अध्यक्ष है अधेत्‌ साधक है सब भताका आधार है साक्षी है 
ज्ञानरुप है केवल है निगुण है तो ये श्र॒तति शुद्ध ब्रह्मका प्रतिपादन क- 
रे है ओर दूसरो श्रृति ये है कि 

एक एवं हि भृतात्मा भूते भूते व्यवास्थितः 

एकधा वहुधा चेव दश्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥ 

इसक।/ अधे ये है कि सर्व सताँका आत्मा एक ही है सथ भ्तों में 
ध्यित है जल से चस्द्रमाकी तरेंह एक प्रकार करिके ओर बहुत प्रकार क- 
रिके दीखे है तो प्रथम श्रुति से निर्ग णपरसात्साका गढ़ ये विशेषण है 
शोर गढ शब्दका अधे है गुप्त ते ब्रह्म भ॑ शावरण सिद्ध होगया ओर 
दूसरी श्रृति से जलचन्द्रके दृष्टान्त करिके ब्रह्मका एक प्रकार करिके ओर 
वहुत प्रकार करिक दीखणाँ वन किया है तो ब्रह्ल ज्ञानरुप है ओर सा 
क्षी है श्रथात्‌ ब्रह्म जग्ो है से द्रष्टा है दृश्य नहों है ओर-दूसरी श्र॒ति से 
एक प्रकार करिक छोर वहुत प्रकार फरिके त्रह्मका दीखणाँ वन किया है 
तो अन्य प्रकार करिके ते ब्रह्मका दीखणाँ वर सके नहीं यातें जीव ओर 
ईश्वर जे हैं ते त्रह्मके आभास हैं जैसे जल में चन्द्रमाका आभास होय है 
जयो कहे! कि यहाँ जलकी तरेहँ कोन है तो हम कहे हैं कि एक तो 
श्रुति ये है कि 
अजासेकां लोहितशुक्नकृष्णात्‌ वहवीः प्रजाः 
सृजसानास्‌ | ु 
ओर दूरूरी शुति ये है कि 
इन्द्रोमायाभिः पुरुरूष ईयते॥ 
तो प्रथम श्रति में तो साया का वाचक शअजा शब्द है तहांँ एक 
बचन है ओर दूसरी श्र॒ति से 
मसायात्रः ॥ | 
यहाँ वहु बचन है तो मायाऊे अंशोकी. दृष्टि करिके तो वहु बचन है 
और झंशीकृप जगो साया ताकी दभृछितिं एक वचन है ये जो साया. से 
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जलकी तरह है तो अंशीरूप जयबो माया से। तो समुद्रकी तरेंहँ है और 
अंगरूप ज्यी भाया से : तरद्वॉवी तरह है ओर जैसे समुद्र एक है तैंसे तो 
अंगीरुप माया एक है ओर जैसे तरहू वहुत हैँ तंस अंशरूप साया वहुत 
हैं उसके हों अविदा कहे है ठस साया भें जयो आभास है से! तो इंश्वर है 
ओर अविदा में आभास जीत है ओर साया जोर अविद्या ये अनादि 
हैं इश्वर ओर जीव आभासकप हैं ओर सायाकल्पित हैं थाम ओर 
माया और झविद्या ये स्वतः सिह हैं या ये श्रुति अमाण है कि 


जीवेशाबाभासेन करोति माया चाविद्या च _ 
खयमेव भवति॥ 


इसका अर्थ ये है कि जीव ओर ईश्वर इनकूँ आभास फरिकें करे 
9 ओर साया और अविद्या ये आप ही देय हैं तो ये सि्दु हुवा कि सच्चि 
दानन्ददप ब्रह्म अ्रविद्या करिक आदत है से अविद्या झनादि है आर 
जीव और ईश्वर ऋविद्या कल्पित हैं । 

तो हस कहे हैं कि आवरण ते अज्ञाततारूप है से ते असहूपा 
मसिट्ु भई दे याते श्रह्म जो है से गुप्त है इसका तात्पय्य ते ये है कि ब्रह्म 
जी है मे किसीस वी अकाशित नहीं है श्रधात्‌ सवेका अकाशक है और 
आअविद्याँ श्रुति अनादि सिद्द बतावे है तो देखो विचार करो हल्लर्म स्तर- 
म्रकाशता अनादि सिद्द है ओर जपो श्रुत्ति जीब शोर ईश्वर इनकूँ अविद्या 
कल्पित बताबे है तो ब्रहमरूप बताने है जैसे सुबणे त्यो है ता करिके करटिप- 
त भूषण सुबर्ण हो होय है यातें हीं बहुत श्र॒ुतियाँ जीव ओर देशर दनकू 
ब्रह्म वर्णन कर है ॥ अत्ी देखो श्र तिंत जीव ओर इंश्वर इनक उसे शञा- 
भास कह्दे तो जीव ओर इंश्वर नहीँ हैं ये सिद्द होय है काहेत कि लैस 
न्याय में आभास हैेतु हेतु नहीं है तैंसे आमास जीव इदेश्वर जै हैं ते जीय 
ईश्वर नहीं ह जैसे सत्‌ हेतु ज्यो है से हैत॒ है तेसें सत जीव इंश्वर में है 
ते जीय ईश्वर हैं देखो क्क्ानवादी जीव इंगरकें आभात्त कहें हैं वे ही 
इनकू आविद्याकल्पित सानि करिके लिध्या कह हैं । 


अजी तुम अविश्यावादियाँके ग्रन्‍्वेकूँ ते देखो कई तो जीव ईश्वर 
इलकू आभास जाने कारक सिध्या कहें हैं ओर केाई आभार शब्दका खरे 
पलियिस्त जानि करिके जीय और इंश्वर दूनकू ता सच्चिदानन्द रुप ही कई 


“ ३ भाग ] ( १२४७ ) 
हैं जोर विश्वत्व॒प्रतिविम्वत्व॒जे धर्म तिनकूँ कल्पित मानि करिके 
सिथ्या कहेँ हैं ओर फाई ऐसे कहें हैं कि निरवययका प्रतिविस्व शोबे 
नहीं यातें जैसे महाकाश में गहाकाश ओर घटाफाश ये करिपत हैं तैसें 
इश्वर झोर णीय ये कल्पित हैं घोर कोदे ये कहे है कि शविद्या से ब्रह्म 
हीं एक जीव है जैसे कुन्तीका पुत्र करोहों राघाका पुत्र हुवा है जोर 
वो जीव हुवा ज्यो ब्रह्म उसने हाँ ईश्वर ओर जीव ये करिपत किये ऐै जै- 
से निद्राम पुरुष इेश्वरकँ तथा अनन्त जीवों क्पित करे है तो स्वप्न में 
कल्पित ईश्वर तथा जीव ये जैसे इग्वरास/स शोर जीवाभास हैं तैसे हीं आ- 
भास इंश्वर जीव हैँ ॥ अब विचार करिके देखो ज्ये देश्वर ओर जीच ब्र्- 
ते मित्र कझ होते तो ये श्रापस से विधाद नहों करते परन्तु ये आपस ऊँ 
'वियाद करिके श्रपण श्परोे मत सिट्दु किये चाह हैं यातें ये सिद्दु होय है 
कि इनने हीं शरण हुये जीव ईश्वर कल्पित किये हैं 0 
ओर ल्यो थे कही कि जीवफूँ में ब्रक्नहेँ ये ज्ञान नहीं है शोर मे 
प्रह्मकू नहीं जाए हूँ ये ज्ञान है यातें जीव अविद्यमिमानी है तो इसका 
समाधान हम पूथे करि आये हैं यहाँ इस प्रश्नका उत्तर देशाँ उचित नहाँ॥ 
अय कहेए ब्रह्माश्नित शोर व्रह्मविषयक शज्ञानका जीवकें शभिमान होय 
है थे कपन असद्भुत हुवा झथवा नहीं ज्ये। कहे! कि युक्ति शोर शनुभव ते 
ख्रज्ञानका सानणा असद्भत हुवा परच्तु 
'असूर्या नाम ते छोका अन्धे न तमसा इताः 
तांस्ते प्रेत्याभिगछन्ति ये के चात्महनो जना :॥ 
ये इशावास्य उपनिपद्‌ की श्रुति है इसका अधे ये है कि असुरोके जे 
वे लोक हैं ते झन्‍्ध तम करिके आदुत्त हैं शरीर त्यागि करिके थे पुरुष तहाँ 
जाय हैं जे आत्म हन हैं शोर कदोपनिषदुकी ये श्रुति है कि 
अविद्यायामन्तरे वत्तमानाः स्वयं धीरा ४ पण्डि- 
तम्मन्यमानाः दन्द्रस्यमाना £ परियन्ति मूढा अन्धेनेव 
नीयमाना यथान्धाः ॥ ह 
इस का अधे ये है कि अविद्याके सध्य में बत्तमान ओर आप हम धौर 
हैं हम परिडत हैं ऐसें अभिमान करे वे अत्यन्त कुटिल ओर अनेक प्रकार 
की ज्यो गति ताकूँ प्राप्तहेते हुये दुःखो करिके व्याप्त होय हैं जैसे अन्ध के' 


( (रु ) [स्वानुभवसार 
जाश्रय ते चले अन्य और इसही उपनिषद्‌की ये दोय श्र तियों हैं कि 


हरब्द्रियेभ्यः परा ह्यथा अर्थेभ्यद॒च पर मन 
मनसइच परा वुद्धिवृद्धेरात्मा सहानू परः ॥१॥ 
' महत£परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषर परः 
परुषानन पर किडिचितृसा काष्टा सा परा गातेः॥ २॥ 
इनका अधथे ये है कि इन्द्रियाल सच्म अधे है अधथोात्‌ इन्द्रियोके 
आरस्भक्ष भत हैं ओर उनतें सक््म मनका आरम्भक भूत है ओर सनते सू- 
दम बुद्धिका आरस्भक भत है शोर वुद्टित सुद्स सहत्तत्व है १ ओर संहत्तत्व 
मैं रुप्म अव्यक्त है ओर शव्यक्त तें झति सद्म पुष्प है छोर पुरुषस सूचम 
कछ नहीं है वहाँ सक्मताकी समाप्ति है साही परम गति है २ ऐसहों 
बहुत श्र॒ तियो करिके अ्विद्या सिट्ठु होय है याते श्रविद्यावादी अविद्या 
सानें हैं । तो हन कहें है कि पूषे कही दोय श्रतियां तो अध्वद्यावादी 
शोर ज्यो इतका विश्वास करे हैं उनका महिला बशणेन कर है देखो 
असुर्या नाम ॥ 
इस शुति के व्याख्यान मैं भाष्यकार ऐसे लिखें हैं कि 


आत्मानं घ्मन्ति ते आत्महनः के ते अविद्ांस 
कथ ते आत्मानं नित्य हिंसन्ति अविद्यादोषेण विद्य- 
भानस्थात्मनस्तिरष्करणात्‌ विद्यमानस्थात्मनो यत्का- 
ये फलमजरामरलादि सम्वेदनादि तद्धि तस्येव तिरो- .. 
भूत भवति ॥ 


इसका अथ ये है कि आत्साका नाश करे ते आत्महन हैं कोन हैं थे 
अबिद्वान्‌ कैसे वे नित्य झात्माका नाश करें हैं अविद्याकृप दोष करिकें 
विद्यनान अथोत्‌ स्प्रकाशता करिझेँ स्वेक्ै प्रकाशमान ऐसा छ्पो झात्मा 
तांके तिरष्कार करण ते इसका शपे आंनन्दगिरि ऐसे करें हैं कि जैसे कोई 
पुरुष शुट्ठहे उसके सिश्यामिशाय व्यो है से शस्त्र वध है तैसेंहीं आत्मा मैं 


अविद्या भानि करिके पापीपर्याकी फरपना ज्यो है से हिंसाही है विद्य 


२ साथ | (१२९ ) 

सान जयो शात्मा ताका कास्पे फल झजर अमरपरशाँक आदि लेके अथवा 
सम्बेदनकूँ आदि ठेके से उसके ही आदत देय है ॥ ज्यो कहे! कि इस 
कथनतें ते अविद्यावादियेंकी निन्‍दा प्रतीव हाय है ये महिसा कैसे ते 
हम कहे है कि सच्चिदानन्दरूप परमात्मान ज्यो वे कमेफल शझथवा जन्म- 
रूप लेकाकी रचना किई उन जोकाफूँ थे पुरुष जाय हैं ज्ये ये अविद्या- 
वादी न होते ते परनात्माकी किद लोकरचना व्यथे हाती यातें परमा- 
त्माकी लोक रचनाऊूँ सफल करणेकूँ इनका यत्र ऐ ते। परसात्माके उप«' 
कारक होण ते ये महिमा ही है ये इनको निन्‍दा नहीं है ये ते प्रथम श्र्‌ ति- 
फा तात्पये है ॥ शोर द्वितीय श्रुति इन अविद्यायादियाँका सज्ूू फरणे 
वाले जै पुएष तिनकी गति हाय है से स्पए है ॥ ओर 


इन्द्रियेभ्य ॥ ु 
इत्यादिक जे श्रुति इनमें शब्यक्त शब्द है तिसका अरे भाष्यकार ये 
फरेंहें कि 
अव्यक्त संवस्थ जगतो पीजभूतम्‌ ॥ 


इसका तात्पय आनन्दगिरि ऐसे वशेन करे हैं कि भावी ज्ये बठदुक्ष' 
उसकूँ पैदा फरणेफी ज्ये शक्ति उस शक्तियाला ज्ये बटबीज से अपनों 
शक्ति करिके सद्धितीय नहीं है तैसें हों ब्रह्म ज्यो है सा वी भाया शक्ति 
करिके सद्ठितीय नहीं है सत्वादिरूप करिके इसका 'निरूपण करे ते 
इसका स्वरूप कुछ नहीं है यातें इसकूँ अव्यक्त कही है अव्यक्तशब्द तें वी 


' श्रद्टैबकी विरोधिनी नहों है सब प्रपश्चका कारण अव्यक्त है वो परमात्मा 


कै क्धीनहि याते उपचार करिके परमात्मा कारण है अव्यक्तकी तरेंहें वि- 


। कारीपणाँ करिके कारण नहीं है अनादि है यातें श्रव्यक्त परतन्त्र है उसले 
: भिन्न सानणें से प्रमाण नहों है आत्मसत्तासे हाँ सत्तावान्‌ है ते विवेक दू 
6 एितें बिचार करे! ते साथकार सायांफूँ ब्रह्मरूपा ही सन हैं आनंन्दगिरिके 


व्याख्यानत ये ऋण स्पष्ट प्रसीत द्वाय है देखे आनन्‍्दगिरिन ज्ये। ये कही 


/ कि बह ज्ये है से साया शक्ति करिके सद्वित्तीय नहीं है ॥ ते विचार 
' करे दि आपते ही आप सद्वितीय नहीं देःय है अधे।त्‌ आपते ही आप 


मिन्न नहाँ हाय है आपते किज्चित वी विलक्षए हाय कोई पद्ाथ तब हो 


भेदकी करपना किददे जाय है शत ज्ये साया शक्ति फरिके यूझ् सद्वितीय 
३७ 


(९३० ) ( स्वानुभवसार 


नहीं है ते माया ब्ह्मते .विलक्षण नहीं ये भाष्यकारका अमिप्राय सिह. 
हे।य है ।। ज्यो कहे। कि आनन्दगिरि वटवीजके टूए्ाान्तत थे कहे है कि : 
 हैसें बीजमें बटनिर्माणशक्ति है वैसे ते शव्यक्त है ओर जैसे बीज है . 
तैसें ब्रह्म है ता यद्यपि शक्ति ण्यो है तो वीजते मित्र दीखे नहीं तो वी - 
थो बीजते भिन्न हीं है देखे वीज अपर खरूबतें वर्गों रहे है ओर वृक्ष 
निर्माणशक्ति नष्ट है। जाय है तब वीजततें दक्ष हावै नहीं ओर जब यो 
शक्ति रहे है तव वृक्ष हिववै है ते ये श्रथे सिद्ु हुवा कि शक्ति ज्यों है से। 
थीजते विलक्ष ण है ओर वीजमें रहे है ओर शक्तिका प्रत्यक्ष हेवे नहाँ 
किन्तु अनुमिति हैवे है ते ब्रह्म में अव्यक्तका सानणाँ सिट्ठु है| गया ॥ ते 
हम कहे हैं कि देखो शानन्द्गिरिके व्याख्यान ते ब्रह्म ज्यो है से। बीज 
सिद्दु है!य है जोर अव्यक्त ज्यो है से व्रद्मवीजकोौ शक्ति सिट्ठु हाय है 
ओर भांण्कार अव्यक्तकूँ बीज भूत कहें हैं ते इसके तात्पयेका विचार 
करणा चाहिये ।। ज्यों इसका तात्पय विचारते हैं ते। 
वीजभूतम्‌ ॥ 

इसका यौगिक अथे ये है कि झवीज ज्यो है से। वीज हाय से बीज 
भूत ते यहाँ बीज होगा ब्रह्म से सत्‌ है ता अबीज होगा अव्यक्त से 
असत्‌ होगा ते अदीकजका दोज हेणाँ ज्यो है से शसत्‌का सत्‌ हेगाँ है 
ते इस भाणकारके वचनतें तो ये सिद्दु हाय है कि श्रव्यक्त ज्यों हि से। 
असत्‌ है अधात्‌ नहीं है काईतें कि ऋसत्‌ है इस कथनतें हाँ शसत्‌का 
सत्‌ हेणाँ सिद्दु द्वाय है. असत्‌ नाम नहों का है ओर है नाम सतका है : 
ते अव्यक्तका नहीं हाणाँ सिद्दु है।यया । 
' , यो कहे! कि 

अव्यक्तं सवेस्थ जगतो वीजभूतम्‌ ॥ 

ऐसे ते! भाष्यकार बोले ओर 

“ अव्यक्त नास्ति ॥ 

ऐसे नहाँ बोले इसका कारण कहा है 

. अव्यक्त नास्ति॥ 
.. इस कथनतें जैसे ज्ञापका कहया तात्यये स्पष्ट मादुस हेता नैसें 


... . . वीजमूतम्‌ ॥. 


श्भाग ] (९१३१९) 

इस कथन ते आपका कह्या तात्पये स्पष्ट सालुम हे नहीं ते हस 
कह हें कि ये शात्मविद्याका उप्रदेश है यात ऐसा दृष्धान्त कहणाँ उचित 
ते नहीं है तथापि कह्या अथे शिप्यके हृदय में जैसे आरूढ हाय तैसे यत्र 
करण. भर दोष नहीं यातें हम फह है कि जैसे व्रिषयो पुरुषों तरुणीके 
आदत कुधमण्ठलके दु्शेन ते चमत्कार हाय है तैसे अनादत कुचमण्डलफे 
दश नतें चमत्कार हमे नहीं तेसें हाँ अस्पष्टाथ वाक्य जैसे विद्वज्जनोँ 
के हृदयमे चमत्कार करे है लैस स्पष्टाथे वाश्य चमत्कार करे नहाँ यातें 
भाष्यकार । | 

अव्यक्त नास्ति ॥ 
ऐसे नहीं बोले ओर 


अव्यक्त सर्वस्य जगत्तो वीजभूतम्‌ ॥ 
ऐसे बोले हैं ॥ ज्यो कहे फि 
वीजभूतम्‌ ॥ 
इसका अधे ये दी हेय है कि 
वीजम्‌ भूतम्‌ इति वीजभूतम्‌ ॥ 
शधात्‌ बीज हाय से। बीज भूत ते हम कहें हैं कि एसे अथ्े करें 
ते बहुत ही उत्तम है काहेते कि आननन्‍्दगिरिन थीज ते सान्याँ है ब्रह्म - 
के ओर शक्ति सान्‍्याँ है श्व्यक्तकू अब ज्यों 
वीजभतम ॥ 
इसका शर्थ ये हुवा कि बीज हाय से वीजभ्ूत ते अव्यक्त ज्यो है से 
व्रह्मरूप सिह्ु हिगया।। आर प्यो आनन्द्गिरिन ये कही कि सत्त्मादिरूप करिके 
'दुसका निरूपण करे तो इसका स्वरूप कुछ नहों है ता इस कथनतें ये 
सिहु हेय है कि सचिदानन्दरूप परमात्माते विलक्षण इसका स्वरूप कुछ 
हेय ते इसका स्वहूप निरूपण किया जाय याते वी ये ब्रह्मरूप ही सिह 
हेय है ।। ओर ज्यो आनन्दगिरिने ये कही फि से प्रपण्चक्ता कारण अ- 
व्यक्त है वो परसात्साफे आधीन है यातें उपचार करिके परसात्मा कार 
है अव्यक्तकी तरह विकारीपर्णां करिके कारण नहीं है ते याते ये सिट्ठ 
श्लेय है कि परमात्सामे विकारीपर्णांका देष काई नहाँ छगाये याते अंव्यक्तकी 
कल्पना है। और ज्यो आनन्दगिरिन ये कंही कि झनादि. हेणे ते शत्यं- 
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क्त परतन्तर है तो दस कथनदे शानन्दगिरिका ये तात्पये सिह द्वैय है कि 
झव्यक्त परतन्त्र नहीं है क्यो अनादि हे ते परतन्त्र सानणे से आनन्द- 
'गिरिका तात्पय हाय ते। सचिदानन्दरूप ए्यो श्रह्म ताके थी आनन्द- 
गिरि परतन्त्र कहे काहेत कि ब्रद्भ वी अनादि है ॥ याहीत कऋानन्दगि-' 
'रिनलिं ऐसे कही है कि अव्यक्तक व्रह्लंस भिन्न माने, मे प्रमाण नहीं .. 
है ॥ कोर क्यो अनन्दगिरिनं ये कही कि आत्मसत्तास सत्तावान 
'है वो यातेँ घी ये ही सिट्द दविय है कि अव्यक्त त्ह्मरूप ही है काहत कि 
ब्रह्म ज्यो है से भांपकी सत्तातें हीं सत्तावान है॥ ज्यो कहो कि आत्मस- - 
सावान_ तो प्रपश्च वी है तो हमस कहे हैं. कि अपत्च व्यो है से थी प्रह्म 
ही है याते हीं 
सब खल्विदं ब्रह्म ॥ 
ये श्रुत्ति सबकूँ व्रक्तरूप वर्ण न करे है । 
भव कही श्रृतिका तात्पये अविद्याके मानण से नहीं है ये सिह हु- 
वा शथवा नहीं ज्यो कहे! कि युक्ति जोर शनुभव तें ते अविद्या पूषें अ- 
सिद्ठु हीगई ओर अब श्रृति ते वी सिह भई नहां तो श्रुति युक्ति ओर . 
अनुभव ते जरों पदाथे सिंदु नहीं होय उस पदाथेका मानणाँ ज्ये है से 
-अलीक पदाधेका सानणाँ है यातें सच्चिदानन्दरुप आत्सा्े अवियदा सा- 
नणे ते उ्यो भ्रुतिन आत्महत्या देष वर्णन किये से बहुत ही ठीक है 
ओर अविद्या भानणवाले जे पुठ्ष तिनकी सद्भति करणें वाले जे पुरुष . 
“तिनकूँ अनर्थकी प्राप्ति प्ये श्रुतिन बर्णन किईं से थी वहुत ही ठीक है. 
' यातें साचिदानन्द्रूप आात्म|म अविद्याका मानणा ओर अविद्यावादियों की 
'सड्भति क्रर्णाँ थे दे।ूँ हों असड्भत हैं परन्तु ज्यो अविद्या पदार्थ है ही नहीं 
'तो श्रुति महावाक्योपदेश करिके आत्मज्ञान कराबे है से श्र्‌तिका उपदेश 
व्यथे दया काहेतें कि ज्ये अविद्या है ही नहीं ते। श्रति थ्ात्मज्नान कराय 
.करिके किसकी 'निद्धत्ति करे है. यातें श्र॒तिका तात्पये श्रविद्याके मानर 
में है॥ ओर 
अजामेकास ॥ 
दृत्यादिक और 


- मायाभासेन-॥ : 
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इत्यादिक श्रुतियों थी हैं यातें वी श्रविद्या के: मानणे में श्र्‌ तिकां 

तात्पर्य सिट्ु क्ोय है अरब प्यो शविद्या नहीं मोनोगे तो वेदुका न सानणाँ 
सिर हगा क्ये वेदके न भान्‍्याँं तो वेदक न मान उनके हों नास्तिक फ- 
हैं हैं तो तसारे मे मास्तिकपणांकी आपत्ति होगी ऐसे कोई जविद्या 
यादी कहे तो इसका छत्तर कहा ऐ से क 

तो हस कहे है कि प्रथम ये विचार करणाँ चाहिये कि वेद ज्ये! है 
'से आशितिक है झ्पवा नास्तिक है ज्ये कहो कि वेद्‌ ज्ये है से नाश्ति- 
'क है तो हम पूर्ण हैं कि प्रथम नास्तिकका लक्षण कहे ते तुम्र ये ही क- 
होगे कि बेद्क नहीं सानें से। नास्तिक तो हस पूछ हैं कि वेद्का न सा- 
नणाँ उये तुम वर्णन करो हो ले वेंदुका ज्यो एक देश उप्तफा न भानयणाँ 
'हुमारे शभिमत है झघवा सब देशका न सानयाँ तुसारे झभिमत है ज्यो क- 
हे। कि एक देशका न सानणाँ हसारै अभिमत है तो हस कहें है कि ऐसे 
'साना तो तस हो नास्ति भये काहेते कि देखो 


एपोन्तरात्मान्तरसमयः अन्योन्तरआत्मा प्रा- 
णमय: ॥ | । 


इत्यादिक श्रतियों! शरीरादिककोँ अन्तरात्मरूप घर्णन करें हैं. ओर 

ठस नहों साना हो अब कहो नास्तिक तो शुस हो शोर घेदकों नाश्तिक 

'भानों हो इसका दुस् तुसकँ कहा होगा ॥ ज्यो कहो कि इन शरीरादिकों 
के तो अच्तरात्मा बंद ही नहों भाने है देखो 

नेति नाते ॥ क्‍ हि 

बाक्यों करिके इन शरीरादिकों से श्न्तरात्मापणेका निषेध बंद ही 

करे है यातें हम इनझँ अन्‍्तरात्सा नहीं माने हैं तो .हमारे से नास्तिक , 

होणकी आपत्ति नहीं है ॥ तो हस कहें हैं कि अपणे एक देशकों न सा- 

नणे ते बेद्‌ ही नास्तिक हुवा ॥ ज्यो कहो कि धदरक तो भास्तिक-हम्न* 

ने पू यहा ही है याते इसारे ये इष्टापत्ति है तो एस कहे है कि वे द- 

कूँ चास्तिक मानण में इृष्टापत्ति भानोभे तो तुसारेसैं नास्तिकपणाँकी 

“*आपत्तिका रुद्वार होणाँ कठिन हाँ है काहे ते कि चास्तिकमतानुयायी ज्यो 

' है से जास्तिक ही होग' हैं ज्ये वेद चास्तिक हुवा तो वेदमंतानुयायी: 

होशणे ते तुभारे से नास्तिकपणेका उद्दार होगे ही नहीं यातें येदकें 
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“ आस्तिक ही मानी ॥ स्थे! कहो कि बंदके से देशक नमाने से! नास्तिक 
हस कहे हैं कि जिनके तुम नास्तिक सानों हो उनकूँ थी आस्तिक : 
, भानण चाहिये काहे ते कि प 
असदेवेदमम्र आसीत ॥ 
इस बेदकं वे वी सानें हैं याते नास्तिकाँ में वेदके सबे देशका न 
भानरणाँ सिह न हुवा | ज्यो कहो कि वेदके सबे देशकू सान से तो आस्तिक 
और यो आास्तिक नहोय से नास्तिक तो हम कहे हैं कि ये तो तुमारे 
बचनकी चतरता है इस तमारे कथन तें तो ये ही सिट्ठु होय है कि एक 
दैशकँ साने से नास्तिक तो अविद्यावादी काई श्र्‌तिक तो सिद्दान्त 
श्रति भानि करिकें अद्भीकत करें है ओर कोई श्रतिक पृथंपत्ष 
श्रुति सानि करिके त्याग करें हैं शोर कोई श्र्‌तिक अये 
बाद भानि फरिके त्याग करें हैं थातें ये ही नास्तिक हैं ॥ ज्यो कद़े! कि 
सत्‌ रूप परमात्माकूँ भानें से आरस्तिक ते हम कहेँ हैं कि ये अविद्या- 
बादी सत्‌ रूप परमात्माफूँ भानें हैं तैसें झसत्रुष अविद्या्ं थी साने 
तो अह्ठ नासिक हैँ यातें वास्तिकपर्णाँकी आपत्ति ज्यों है से 
अविद्यावादियों में है अविद्याक नहाँ माने उनसे नास्तिकपणाँकी आप- 
त्ति नहीं है ॥ 
ओर क्यो ये कही कि अविद्या पदाये है ही नहीं तो श्ंति महावाक्यो 
प्रदेश करिक अविद्यार्कू निदुत्त करण के अथे आत्मज्ञान कराये है ते 
श्रविद्याके नहीँ होणे तें श्रुतिका उपदेश व्यथे होगा ते! हम कहें हैं कि 
तुम्र श्रविद्यावादियोकू पृद्ो कि तुम ज्ञान किसके कहो हो ते। वे ये क- 
हँगे कि 
अहं ब्रह्मास्मि ॥ के 
' इस वृत्तिका नास ज्ञान है से ये वृत्ति महावात्योपदेश करिके देय . 
है तो हम बह हैं कि 
अहस अस्मि ॥ 
इस बाक्यका अधे करें ते अहं शब्दका अरे तो है से छोर अस्ति 
शबदका अर्थ है सत्‌ ते इस बाव्यका अथे ये हुवा कि में सत रूप हू ते। 
सत्‌ नास ब्रह्मका है त्यो.सत नाम ब्रह्मका हवा तो ' 
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अहसू अस्मि॥ 
इस वाफ्यका ओर 
अह ब्रह्मास्मि ॥ 
.. इस वाक्ाका एक ही श्रथे होगा ्ष्यो ये दानूँ वाक्य एकार्थक 
होगे तेर 
अहम अस्मि ॥ 
मे टत्ति ओर 
अहं ब्रह्मास्मि ॥ 
ये रत्ति एक ही होगी उ्ये। ये दोनूँ दत्ति एक हुई ते! 
अह ब्रह्मास्मि ॥ 
इस दृत्तिकूँ शज्ञानवादी ज्ञान सानें हैं ते 
अहम अस्मि ॥ 
इस दत्तिकूँ वी झानहों सानेंगे ज्यो इस दृत्तिकँ ज्ञान मानी ते 
अज्ञानवादी जिनकूँ जीव माने हैं उनके सबेके ये रात्ति स्वतः सिद्दु भाने 
हैं ता ज्ञान खतः सिद्ध हुवा ज्यो ये ज्ञान स्वतः सिदु हुवा तो अज्ञानवा- 
दी ज्ञानतें श्विद्याकी निद्त्ति सानें हैं ते श्रविद्याकी निदत्ति खतः 
सिद्दु भई ज्यों श्विद्याकी निदृत्ति स्वतः सिद्दु भई ते इस अविद्याकी नि 
शत्तिके श्रथे श्क्तानवादी महावाक्योपदेश करें हैं याते उनके पूछो फक्लि 
श्रन्नाननिवृत्ति ता खतःसिह्ठु है तुम सहावाष्योपदेशका फल कहा सानों 
दे से कहे! ।। उ्यो कहो कि अविद्यावादी 
.. अहम अस्मि ॥ 
“इस बत्तिकूँ तो अभिमान दत्ति साने हैं ओर 
अहं व्रह्मास्मि ॥ 
. था वत्तिकूँ धान भानें हैं इसमें कारण कहा है साक्षी ते -दोनूँ दुत्ति- 
यो सें समान प्रकाश करे है ते! हम कहें हैं कि इसका कारण ते ऋद्धिय्या 
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बादी ही कहैंगे काहेते कि वे ही इस सच्चिदानन्दरूप आत्माके श्रविद्यारूप 
फल्नहु लगाय करिके ज्ञान कराय करिके अविद्या्क निरुत्त कर हु और गरु 
कहाय रकरियोँ नाना प्रकार के व्यण्जन भोजन करें हैं ॥ ओर ज्यों तुमने 
थे कही कि श्र॒तियों घो अविद्यार्क प्रतिपादून कर हैं तो इसका उत्तर पूर्व 
होगया है यात्ते यहाँ उत्तर देखे में पुनरुक्ति होय है याते इसका , उत्तर 
देखाँ उचित नहीं ॥ . 

अब कहे! अविद्याका मानणा तेए श्रुत्ति चुक्ति ओर अनुभव्ते सिद्दु 
. छुवा नहाँ अब कहा पूछो है! से कहे || ज्यो कहे कि ज्ञानरूप ब्यो ढ- 
सति ताके पुवे कालमें अज्ञान रहे है तहाँ श्रज्ञानवादी ते। श्ज्ञान दो प्रकार 
भसाने हैं तिनसे एक अज्ञान तो भावरुप साने हैं उसके सांश भान है 
, ओर उसकूँ सदसद्विलक्षण साने है ओर तसकी तरह उसका आवरण करणे 
का स्वभाव सान है शोर उसके सारे जगसका परिणासी उंपादान कारण 
भाने हैं ओर दूसरा झज्ञान ज्ञानरुप दत्तिका प्रागभावरूप सान हैँ और 
' अनादिसान्त दोनक हों सान है ओर ज्ञानरुप दत्तिके उदय भये दोनें- 
फा ही चाश साने हैं शोर न्‍्यायवाले ज्ञानके अभावक हाँ अज्ञान माने हैं 
ओर ज्ञानत उसका नाश सानें हैँ शोर चानते ज्यो अज्ञानका धयंस होय है 
तहाँ झज्ञानवादी जैसे अऋत्ञान दि प्रकार के साने हैं तेंस कज्ान के ध्वंस 
थी दो प्रकारके सामने हैं तिनमें भावरूप ज्यों अज्लान ताके ध्वंसक ते अ- 
भावरुप साने हैं ओर ज्ञानप्रागमावरूप छयो झज्ञान ताके ध्वंसकं भाव- 
रुप सान हैं काहेते कि द्वितीयाभाध ज्यो है से प्रथमामावप्रतियोगिरुप 
हाय है तो ज्ञानप्रगभावध्वंत्र ज्यों है से ज्ञानके शभावका अभाव है तो 
ज्ञान रूप होगा ते ज्ञान ज्यो है से भाव है यातें अज्ञानके ध्वंसकें भाव 
सानें हैं ते मैं ये पूछे हूँ कि अजशानवादियों ने तो ज्ञान दो प्रकार के साने 
ओर न्यायवाज। ने एक झ्ञानप्रागभावरूप ही झज्ञान सान्‍्याँ ते ज्यों या ज्ञान 
मागभावरुप अज्ञान ते विलक्षण भावरूप शज्ञान है ते इसको अनुभव अ- 
ह | झानवादियोंक तो हुवा ओर, न्‍्यायवालाक नहां हुवा इसने कारण कहां 
है से फहे ॥ तो हम कहें हू (४ न्‍्यायवालाका सान्याँ ज्यो अभावरुप 
श्रच्चान है ताले वलक्षण अज्ञानवपदेयॉका करंपना किया भावरूप अज्ञान 
नहीं है देखो न्यायवाले द्रव्य गुण ओर फेस इनके संत सात है ओर 
, सरेमरोन्‍्य विशेष छोर समवाय इनकूँ शर्त माने हैं'और वैशेषिक सच में - 
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डै पदाये ही लिखे हैं तो न्यायवाले छे पदाथे ही मानें हैं अब ज्यो न्याय 
वालों नें अभाव की कल्पना किई है ते ये झ्भाव पदाथे सदसह्विलक्षण- 
हाँ करिपत किया है काहेतें कि देखो इस अमभावपदार्थका अन्तर्भाव है 
पदाथों मैं नहीं है तो श््ञान कूँ न्‍्यायवालोन शभाव़ सान्याँ है तो शअ- 
ज्ञान सदसद्विलक्षण हीं हुवा ओर अज्ञानवादी थी अज्ञानकूँ सदसद्विलक्षण 
हीं कहें हैं ओर न्‍्यायवाले ज्ञान मागभावकूप ज्यो अ्ज्ञान है ताक शना- 
दिसानत मान हैं ओर अज्ञानवादी वी शज्ञानक अनादि सान्‍्त ही माने हैं 
याते शनज्ञानवादियोका सान्‍्याँ हुवा अज्ञान ज्यो है से न्‍्यायवालोका भा- 
न्‍्याँ हुवा ज्यो अन्नान तातें विलक्षण नहाँ है ॥ ज्यो कहे कि न्यायवाले 
जे है ते ती अज्ञानक निरंश साने हूँ श्ञीर इसका श्ावरण करणका स्वभा- 
व नहाँ साने हैं शोर अज्ञानवादी जे हे ते अज्ञानकें सांश साने हैं ओर 
इसका आवरण करणेका स्वभाव माने हैं तो हम कहें हैं कि ज्ञानवादि 
यो के लत से भाव अथवा अभाव ये नियत पदाथे हैं नहों किन्तु इस वि- 
षय सं ये सोसांसकोका सत माने हैं तो मौसांसक जे हैं ते अन्धकारक्‌ 
दृव्य सानें हैं ओर इसके सांश साने हैं ओर इसका झावरण करणेका स्व- 
भाव साने है ते श्ज्ञानवादी अपरे कल्पित श्रक्ञानका तसका जैसा स्वसा- 
व माने हैं यातें इसको सांश सानें हैं ख्लोर इसका आवरण करणेका स्वभाव 
साने हैं परब्तु इतना विचार नहीं करे है कि झ्ज्ञान ज्यों है से सच्िदा*- 
लनन्‍्दरूप आत्माका शायरण करि लेबै तब तो आप ही कसे प्रतीत होय याते 
ये आवरक नहाँ है किन्तु झ॒पुप्त्यादिक से वत्तिकृप ज्ञान नहों है यातें 
बदत्तिरप ज्ञानका अभाव रहे है से हो अज्ञान है तो ये श्ज्नान विलक्षणं 
“नहीं हुवा किन्तु न्‍्यायवालोका सान्‍्याँ अभावरूप श्रज्ञान हीं हुवा अब ज्यो 

ये अन्ञान न्‍्यायवालोंका सान्याँ ज्यो अज्ञान तातें विलक्षण होय तो भवि 
व्यत्‌ शहंश्त्तिका प्रागभाव ते सधप्ति मैं अवश्य मानयणाँ पड़ेगा काहेते कि 
सधुप्ति के अव्यवहित उत्तर क्षण सै होणेबाली ज्यो अहंछरत्ति उसका 
आगसाब ज्यो है से उस दुत्तिका कारण है ओर ज्ये! वहाँ इस शच्नानतें 
विलक्षण तसःस्वभाव भावरूप झज्ञान ओर सानोगे तो सुषुप्ति के उत्तरभाव 
रूप ओर अभावरूप जे दोय शज्ञान तिनकेँ विषय करणेवाली दोय स्ूति 
होणीँ चाहिये से होवें नहीं यातें न्‍्यायवालोंका सान्याँ हुवा ज्यो 
अत्ञान तातें मे अज्ञानवादियों का सान्‍्याँ हुदा अज्ञान विलक्षण नहीं है ॥ 

बृद 


सा 

अज्ञानवादी शक्ञानओे भावद्वम समान 

दान कारण समान ह इसमे दत कहाडे से कहा ता हल कह हे कि थे अ“ 
श्ट' न्‍ 


ग़क ज्यो भे ना बहुत दोवूँ तो ये सिट्ठु हुवा कि ये अदत परमात्मा हीं 
हुवा है ओर ह 
न हे तददारा गपत्रत 
से एतमव साम्राव विदाय तदृहारा आापचयत ॥ 


में श्रुतिद्दे इसका अब थे है कि वो परसात्या प्ृद्ठ सीमाके विदारण 


करिक उम्र द्वार करिकेंद्रम पुरुष शरीर नें अवेश करता हुआ ते। 
थे मिद्दु देव हे कि ये जीव क्यों है से पस्मातता हीं है ओर 
यूत्र कह्दी व्यवस्था ते इस जीव रूप परमात्मा के जान स्वतः सिद् है याते 


न 
आतक, अर. न 


अज्ञातन की निरुचि स्वत्तः निह् है ता वी इस अपनसोी रचना के देखि करे 
के आप दी नोह के अप्त द्ाय है ते जगत अज्ञान से कब्पित कैसे 
आन्याँ ज्ञाय देखो इस ससय के चक्रवर्ती कैसे कैसे विचित्र ग्रदायी-की 
स्चना किई हे ता थे रचना ज्ञान ते भई हे अबवबा ज्ञान से मई है ते 
थी उयेः ऋगत्‌ कू अज्ञान ते करिपत साने हैं ते बे शुझय धन्य है ये ही 
जाए परन्तु तुम अन्नानवादियाँ के ये ते यूछे कि जगत झज्ञान ते क- 
#ल्पत दे ता किन के अज्ञान ते कतिपत हे आवधात जीव के अज्ञान से कर 
उत्पत दे अयबा इब्वर के अज्ञान ते करिपत है अथवा ब्रक्म के अज्ञान से 
क्र्पित दे ॥। 

ज्या कहो कि जीच के अज्ञान ते कतिपत है ले हम कहे हैं कि अ- 


सतत ज्ीया के कल्पित अनत जगत सानोगे ते थे जगत्‌ क्यो हुसारेकूँ छोर 


|, 
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हमारे के दीखे है से! किस जीव का कल्पित जंगत है ये कहे ते विनिंग 
सना नहीं हाण ते किसी वी एक जीव के अ्रज्ञान ते कलिपत नहीं भान 
सकेगे.॥। ओर ज्यो ये कहे कि देश्वर के अज्लान ते कल्पित -है तेः हम 
कहें. हैं कि देश्वर कू ते! अन्वानवादी वो अज्ञानी नहीं साने हैं यातें है . 
घर के अज्ञान ते जगत्‌ कल्पित है ऐसे मानणाँ प्सहूत है. शोर ज्यो ये 
कहे! कि ब्रह्म के अज्ञान ते कव्िपत है काहेतें कि जीव ओर ईश्वर ये ते! 
जगत्‌ के अन्तगंत हैं यातें ये ते आप ही अज्ञानकतिपत , हैं ते हस पूर्ँ 
हैं कि ब्रह्म में अविद्या ज्यो है सा कल्पित है अथवा खमाव सिद्दु है जेथा 
कहे! कि खमाव सिह है तो हम कहे हैं कि स्वभाव सिद्ठकी निदत्ति हेवै 
नहाँ बातें इन के सान ज्ञान के साधन सत्र व्यथे होंगे काहेते किज्ञान सा 
चना से ज्ञान पेदा करणेका प्रयोजन इनके ये ही है कि अविद्या निदुत्त हाय 
से। अविद्या स्वभावसिहु मानो ते। स्वभाव सिद्दु की निदत्ति होने नहीं ज्येत 
स्रभाव सिट्ु की वो निवृत्ति हाय तो ब्रल्म के सचचिदानन्द खभाव को 
निदृत्ति वी होणीं हीं च/हिये यातेँ ब्रह्म में अविद्या कूँ स्वतः सिद्ठ 
सानणाँ असड्भत ही है ॥ 

ज्यों कहे! कि कल्पित है तो हम पूछ हैं कि ब्रह्म में अविद्या ज्यो 
है से! कल्पित है ते अज्ञानते कल्पित है अथवा ज्ञानत कल्पित है. ज्यो 
कहे कि झज्ञान तें कलिपत है तो हम पूछ हैं कि ब्ल्लमें . अविद्या जीवा 
जान कहिपत है झ्थवा ईश्वराक्षान कल्पित है अथवा ब्रह्माज्ञान कर्िपितहै 
ज्यों कहे कि णीवाज्ञान कल्पित है ते! हस पूछे हैं कि जीव ओर देश्वर 
थे अविद्यर कल्पित हैं ये तमारा सत है तो ये कहे कि जीवको कलपक 
ज्यो अविद्यः तातेँ ब्रह्म से अविदया ज्यों है से। कल्पित है अथवा जीवकी 
कएपक ज्यो शविद्या तातें मिन्न जीव मैं ब्रह्म दत्ति ज्यो अविद्या ताक 
कल्पक शविद्या भानों हे। ध्यो कहेकि ब्रह्म में ज्यो अविद्या है सें। जीबको 
करपक शविद्या सें कलिपत है तो हम पढे हैं. कि ब्रह्माश्नित अविद्या ओर 
जीवकी करपक अविद्या ये सिन्न हैं अथवा एकही है ते! तुम येही कहेगे 
कि एकही है काहेते कि अविद्यावादी जीवक ब्रह्माश्रित ज्ये अविद्याता- 
तें ही करिपत साने हैं तो हम कहे है कि ब्रह्माश्रित ज्यो अविद्या,से ज़ोव 
की कर्पक अधियवासें कल्पित है ये कथन असद्भत हुवा काहेते:कि ब्रह्मा- 
ज्ित अवियया ओर जीवकी करल्पक. अविद्या ते: एक ही -भई यातें आपसे 
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हाँ आप कल्पित है ये अथे सिद्ठ हुवा ते। ऐसे सानणाँ अनुभव विरद्ठ है 
आपसे जाप कतिपत द्वाथ तो जगत्‌ का करपक ईश्वर अविद्यावादी जाने है 
से वरंसकै नहीं ओर ब्यो ये कहे। कि जीप ब्रह्म दृत्ति जनो शविद्या : 
ताकी फलपक शविद्या जीवकी कल्पक अविद्यात मित्ष सामने हैं तो हम कहे 
हैं कि रज्जुका जयो. श्र्ञान ताकरिक करिपत जयो सपे उस सपेसे जरो झ 
ज्ञान उस अज्ञान करिओँ रज्जुमे अज्ञान करिपत है ऐसा अथे सिद्ठ हुवा ते 
'तुमहीँ विचार दृष्टित देखो इस करपनातें अविद्या ब्रह्म में सिंदृथ होय है 
शथवा असिद्थ श्ोय है जोर जयो ये कहेकि दैश्वर के अज्ञानतें कठिपत है , 
तो हम कहे हैं कि ये कथन ते सबंधा शसद्भत है काहेत कि देखो सड्ू- 
ही निश्नलदासजी नें विचारसागर के चतुर्थ तरडू सैँ लिखा है कि जैसे 
जीवस्मुक्त विद्वान्‌ के आत्माक विषय करणे बाली अन्त | करण की 


अहंतन्रह्मपास्मि ॥ 
ऐसी दत्ति हाय है तैंसे इश्वर्कूँ वो साया की दत्तिरूप 


अहं ब्रह्मास्मि ॥ 
ऐसा ज्ञान होय है भर ये कही है कि आवरण भड्ढू इसका प्रयाजन 
नहीं है तो ये सिद्दु हाय है कि ईश्वर में अज्ञानका आवरण नहों है अब 
यो इश्वर मैं अज्ञान है ही नहीँ तो ब्रह्म मैं विद्या इधर के अनज्ञान ते. 
कल्पित है ये फैस हो सके। 
परन्तु हम यहाँ ये शोर पूद्धे हैं कि विद्वान्‌ कूँ ज्यो 
अहं ब्रह्मास्मि ॥ 
ये वृत्ति होय है तो ये दुत्ति अन्तरकरण का परिणामरुप 
होगी तो झन्त ४ करण उ्ये है से सावयव है तो ये वृत्ति वी साव- 
यव ही ३ बृत्ति सावयव भई तो झवयविरूप छूति में आवरण 
सब्जकता हो तें वृत्तिके अवयवोँ कूँ वी आवरणभण्जक सादणे हाँ प- 
डैंगे जैसे सु्येन तमेनाशकता होणे तें देज/पिरडरूप जयो सये ताके अवब- 
यों सै वी तमोनाशकता वर्ण है शव जयो ऐसे दत्तिके अवयवों मैं शा- 
वरणभज्जकता सिट्ठु है| गई तो ऐसे हाँ साया की छत्तिके अवयव रुप 
होगे वे जिनके जम व्यष्ति अज्ञान सानों हो उनके वो आवरण भज्जकता 
होगी तो ब्रह्म से आवरण कैसे सिट्ठु होगा इसका समाधान 'सद्भही ने क* 
हा लिखा है से कहो ! इस पन्नक्ा तात्पये थे है कि इश्वर में तो तुस 
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अवश्य ही झविद्या नहीं सानों हो काहेते फि ईश्वर कूँ तुम स्वेक्ष सानों 
हो शोर उससे तुस शविद्या का किया शावरण नहीं सानों हो तो उससे 
वो सर्वेक्षता साया की वृत्ति रुप भानों हो तो उस साया कूँ शुद्रसत्वम्- 
घाना भानों हो ओर उंस सायाऊूँ व्यष्टि क्ज्ञानकी समप्ठिक्षपा मानों. हो 
तो थो माया उपाधि जिससे रहेगी उस में स्वभाव सिहु ही आवरण का 
श्भाव रहैगा जयो साया में खभाव सिट्ु आवरणका असाव रहातो उस 
साया की अंश रूप है जीवों की उपाधि तो इस सें वी अवश्य ही खभा- 
यसिहुश्नावरण का अभाव सानणाँ पड़ेगा तो ब्रह्म सं जीव झ्थवा इश्वर 
तें कल्पित अविद्या मानणाँ वर्ण सफे नहीं तो सद्ठही नें ब्रह्म में श्रविद्या 
का किया आवरण कैसे सान्याँ से कहो ॥ 


जयपो कहो कि इसका विचार विचारसागर झोर दृत्ति प्रभाकर में लि 
खा नहीं और मेकूँ वी इसके उच्च र की स्फ्त्ति होवे नहीं परन्तु निश्व॒ल- 
दास जी होते ते ञापक इसका उत्तर अबण्य देते,तोी हस कह हैं कि 
इस का उत्तर तो वे ये ही देते फि हमने तो पूब के ग्रन्यकारों के मता का 
सद्भह किया है ॥ इतना विचार तो तुम थी करो जयो इसका उत्तर कुछ 
होता तो कोई ग्रन्थकार तो अवश्य लिखता परन्तु किसी ने वी लिखा 
नहाँ याते ये ही सिद्ठु होय है कि पूवे के गृन्धकार ये ही जाणते रहे कि 
ब्रह्म से शावरण शसिद्ठु है ॥ 


ब्द५ 


शव जयबो यहो कि ब्रह्म में ऋविद्यों ब्रह्म के श्रज्ञान ते कल्पित है 
तो हस पूछे हैं कि उस अविद्या का कल्पक अज्ञान उस अविद्या ते भिन्न 
है शथवा उस शविद्या रूप है । जयो कहो कि उस अविद्या ते मित्र है 
तो हम कहें हैं कि उस विद्या के कल्पक अज्ञान कूँ वी कल्पित ही सा- 
नो गे तो अनवस्था होगी॥ जयो कहो कि यो शज्ञान जयो है से थो क- 
ल्पित जयी श्रविद्या तद प ही है तो हस कहे हैं कि यातेंतो ये सिद्ठ 
होय है कि अविद्या खत? कल्पित है जयो अविद्यां स्वत? कल्पित है तो 
इस में जयो स्वत2कल्िपितपणाँ है से स्वाभाविक है अथवा आग- 
न्तक है ॥ 


जो कहो कि स्वासाविक है तो हस पूछ हैं कि स्वभाव से जयो होय 
से खासाबिक ये खा!भाविक शब्दका अधे है ओर स्वभाव शब्दका आधे .ये 
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है कि स्व कहिये अपयाँ जंयो भाव कहिये होाँ तो इसका फलिताोे ये. 
हुवा कि खसत्ता तो स्वाभाविक शब्द का अथे ये होगया कि स्वसत्ता से होय 
तो इस का निष्कष्ट अध ये होगया कि खसत्ता से जन्य होय से। सखाभाज्कि . 
तो स्वसत्ता शब्द करिके अविद्या सत्ता लिई जायगी तो ये- कहो कि अधि 
दया कूँ अह्मकी सत्ता करिके सत्तावाली सानों हो श्रज्ञवा इसमें जे! सत्ता है . 
शे ब्रह्म सत्ता ते सिन्न है । जपो कहो कि अविद्या जबो है से ब्रह्म सत्तां 
तें रत्तावाली है तो हम कहे हैं कि ये तुमारी सानी अविद्या ब्रह्मरूपाही 
भई ब्रह्म ते विलक्षण नहीं भई जेसेंघट जो है सो एथ्वी की 
सत्ता ते सत्तावाला है ता घट एथ्वी है ज्यो कहे। कि घट जो है से। 
पृथ्वी है ते वी पृथ्वी तें जलानयनादिऋ काये होवें जहाँ ओर घट ते ज- 
लानयनादिक छाय्ये हाय है तैसे हीं अविद्या जयो है से ब्रह्म हाँ है ते 
वी ब्रह्म ते जगत्‌ हेवै नहीं ओर अविद्या तें जगत हाय है ऐसे सामने रे 
ते हम कहे है कि इतनाँ ओर भांनों कि जैंसे घट जया है से कलाल के 
ज्ञान तैं रचित है शोर रज्ज्‌ सपे की तरह कल्पित नहीँ है तैसें हों शवि 
था जय है से। सच्चिदानन्द रूप ब्रह्म के सखवहूपभ्रत अलौकिक ज्ञान ते 
रचित है ओर रघ्जुसपं की तरहेँ कल्पित नहीं है तो सारे बिबाद हो 
सिट छाब काहैते कि अविद्या कूँ त्रह्म रचित भानण तेंये ब्रह्म रूप ही 
सिद्ध हाजाबे परन्तु अविद्याबादी अविद्या कूँ ब्रह्म के खवहूप भूत अ- 
लौकिक ज्ञान ते रचित साने नहीँ | 0 

णयो कहे कि अधिद्ायाक ब्रह्म रचित माने तो कार्यकी उत्पत्ति उपा- 
दान कारण विना हो साननी पड़ेगी से बे सके नहीँ काहेतें कि घटादिक 
काय जे हूँ ते रुत्तिका रूप उपादान कारण बिना हे।वैं नहीं ओर सत्तिका 
वो आप-ही घट ऊँ पैदा कर सके नहाँ किन्तु छलाल की सहायता से ही 
घट के पैदा करे है घातें विर्निम्ित्त वी कार्ये होवे नहीं झब जया अविद्या 
७ अहज्त राचत सानोगे तो ये ब्रह्म अविद्या का उपादान छारण भाों तब 
ता कार्य का चिनिसिच उत्पत्ति सानणाँ पड़ेगी ओर जब ब्रह्म अविदया 
ही वास कारण झानों ते निरूपादान कार्य की उत्पत्ति सादणी पड़ेगी 
आर उपादाय कारस तथा निसित्त कारण इन देने कारएँ विला कार्य 


जे 
होवे भंहों ये झतुभव सिद्ध है यातें न्त्न -सें आविच्या: की उत्पत्ति सानखाँ 
अगछुत है । _ 
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ते हम परे है कि श्रविद्यावादी णगतक ईश्वर करिकें रचित भी- 
ने हू तहाँ देय कारण फैंस बणाव है से कहा जया कहे कि श्रविद्यां- 
बादी सायाविशिष्च्ेतन कूँ इश्वर साने हैं ल्लोर ईश्वर तें जगत्‌ रूप कार्येकी 
उत्पत्ति माने हु तहाँ ऐस कह है कि इेशर जगत्‌ का अभिन्ननितोपादान 
कारण ऐ इसका तात्पये ये है क्षि ईश्वर कँ जगत का कारण भान तहाँ 
से घटादिक काय के कारण कलाल शोर मत्तिका ये भिन्न २ निसित्त उपा 
दान वे हैं तैंसे तो वर्ण सके नहीं फिनत उपाधिप्रधानता छरिके तो उस 
ही इश्वरकू जगत्‌ का उपादान कारण साने हैं ओर उस ही ईश्वर के चैत- 
न्यप्रधानता करिके निमित्त कारण भाने है ओर ये हृष्ठाग्त देवे है कि 


जस ऊशणनामि श्थात्‌ सकड़ी झपरे रचित तत्तुकी कारण होय है ते 
शरीर रूप उपाधि को प्रधानता करिके तो रचित तन्तुबी उपादान कारण 
है।य है ओर जेतन्य प्रधानता करिके वो ही सकही रचित तम्तकी लिसि- 
त्ञ कारण है ता ये सकहठी रचित तन्तुफी अभिन्ननिम्तित्तोपादान कारण 
सिद्द भई तेल ही ईश्वर जबो है सो जगत का अभिवल्रिभित्तोपादून कारण 
है ॥ ते। ये ओर कहे कि तुम जीव ओर इश्वर इनक अविश्या के काये 
सानोँ है। तहाँ निमित्त कारण ते किसके सानोँ है। आर उपादान कारण 
किसके .सानों है| देखो जीव ओर देश्वर इनक अविद्या फे कार्य सावचण से 


ज्विद्यावादी ये श्र॒ति प्रमाण देव हु कि 


जीवेशावाभासन करोति ॥ 


इस का अथ ये है कि जोब ओर ईश्वर इनक जझाभास फरिके आ- 
बेद्या करें है जयो कहो कि इस प्रकरण से किसी गन्धकारन ते कुछ लि- 
खा नहाँ परन्त जीव शोर देशवर ये शष्तद्या रचित हैं ये अर्थ श्रुति सिद्ध 
छोगया यातें झद्भीकार करणाँ हाँ पहैगा ता इसके कारएो का विचार कर- 
ते हैं तो जीव शेर ईश्वर इनके कारण देाय होंगे एक ते ब्रह्म ओर दूसरी 
अविया ते इनके अधिदयाबादी उपादान कारण हीं मान है तहाँ ब्रक्षक 
ते विबत्ति उपादान माने हैं ओर अविद्धाक परिणामी उंपादान साने हूं . 
हैं ओर निमित्त कारण यहाँ कोई वणण सह नहाँ यातें यहाँ निनि सित्त 
ही जीघ्र ईश्वर की उत्पत्ति सानणी प्रहैगी ते हम कहे हैं. कि थे नियम 
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ते। रहा नहीं कि निर्निभित्त कार्य हेये नहीं याते अविदवाकी चत्पत्ति 
वी निर्निमित्त मानी प्रह्मक अविदूया का उपादान सानों॥ 


जेधा कहे! कि ठपादान दी प्रकार के द्वैय है. तहाँ एक ते 

विवत्ति ओर दूभरा परिणामी ते यहाँ ब्रह्म कूँ विवत्ति 
उपादान माने अथवा परिणामों उपादान भाने से कह ॥ ते हम पूछ है 
कि तस विवत्ति ठपादान किसक कहे हो ओर परिणामी उपादान किसक 
कहे है ज्यो कहे! कि जयो काये भये तें झपर स्वरूप का त्त्याग नहीं 
करे वो ते। उस काये का विवत्ति उपादान हाय है जेस सुबर्ण जयो है से। 
कटक कुण्डल का विवत्ति उपादान हाय है ओर कया काय भये अपण 
स्वह्प ते रहे नहीं वे उस काये का परिणामी उपादान हेय है जैसे दुग्ध 
जयो है से। दूधि का उपादान ह्वाय है तो हम कहें है कि ब्रह्मकू' अविद्या 
का विश्रत्ति उपादान सालों देखे अविद्यारूप काये भय वी ब्रह्म जयो है 
तिस के सच्चिदानन्द रूप का त्याग नहीं हुवा है।। जयो कहो कि ब्रस्स. 
अधिदुधाका विवत्ति उपादान है ऐसे अद्वीकार करेंगे तो हम कहे है डि 
अधिदया जयो है से ब्रह्म रूपा सिद्ध हागई काहेते कि तुमहीँ विवरत्ति 
उपादानतें विलक्षण काये मानों नहीं किन्तु ठपादानरूप हो मानों हे। जैसे 
कटक कुरठ लकू सुबणे हां भानो है। ॥ 

जयो कहे कि अविद्याकू जन्य सानणे में किसी अचायकी सस्म 
ति नहीं यातें हम इसक अनादि माने गे तो हस कहे है कि इस अवि 
दुवाकू भाषक्ार जन्य साने हू देखो ब्रह्मसत्रके त्तीय अध्यायके द्वितीय 
पादका ये सूत्र दे कि 


सामान्यातु ॥ 
इसके व्यास्य/न में श्र स्वामी लिखें हैं कि 
नहि ब्ह्मातिरिक्त किविचिदर्ज सम्भवति ॥ 


इसका अथे ये है कि प्रह्मते भिन्न कोई वी अज अर्थात अनादि हो 
सके नहीं यातें अविदूया जथो है से! अनादि नहीं है।। जयो कहे! कि 
इस अविद्वाकू ब्रह्म रूप मानण में आचायोँ की सम्मति कहे! ती हम 
कह हू कि 


पकाशादिवस्नेबंपरः ॥ 
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' ये ब्रह्म सत्र है इसके भाष्यमें भाष्यकार लिखें हैं कि : 


या मूलप्रकृतिरभ्युपगम्यते तदेव नो बहा ॥ * 
हूसका अथे ये है कि साड्ख्य शास्त्र वाले जिसकूँ मूल मरकृति साने 


हैँ से हसारा ब्रह्म है ॥ हि 
और देखो कि अधिद्याकूँ अनादि भानों ते ऐतरेयोपनिषद्‌ की ये 


श्रति है कि 

आत्मा वा इृदमेक एवाग्र आसीन्‍्नान्यात्कि- 

ज्चन मिषत्‌ ॥ | 
'. इसका अर ये है कि ये जगत्‌ सृष्टिके पूवे काएसे एक आत्मा हाँ 
हुवा इस आत्मसासे मित्र निव्योपार अथवा सव्यापार कुछ वी रहा नहाँ 
तो रस श्रुति सें एक ये शब्द आत्माका विशेषण है शव ज्यो अविद्याकूँ 
अनादि सानों तो आत्माका एक ये विशेषण व्यर्थ हो जाप्म यातें शविदुया 
ज्यो है सा जन्य है झनादि नहां है ॥ 
ओर देखो कि 
यत्र नान्‍्यत्‌ पद्याते नान्‍्यकछृणोति नान्यदिजा- 


नाति स भूमा ॥ 


ये छान्दोग्य उपनिषद्‌ की श्रुति है इसका अर्थ ये है कि जहाँ नहों 
आपसे भिन्न देखता है नहों आपते सित्न पणता है नहों आपते भिन्न 
जाणएँता है यो भूमा है तो इस परमात्मा तें कुछ भिन्न होय ते उसका 
देखयणाँ सुणणाँ जाणणाँ बण ज्यो कहे कि ये श्रुति ज्ञानके उत्तर काल को 
है तो हम कहे हैं कि पू्षे कद्दे अनुभवते ज्ञान ज्यो है से! सवेकू है याते 
सर्वे ही शपणो तें मित्रकूँ देखें नहीं सर्णे नहाँ ओर जाणें नहीं तो यातें 
थी ये ही सिद्ु हाय है कि अविद्या नहाँ है उ्यो कह्दा कि रुस प्रलय 
समय मैं दृष्टा में दशन नहीँ रहे है ते हस कहें हैं कि | 
' नहि द्रह्व॒ृष्टेविपरिोंपो विद्यतेविनाशित्वातू॥ 
ये अति है इसका अथे ये है कि शविनाशो है यातें द्रष्टाकी द्ृष्टिका 
लोप नहीं है । ओर देखो कि द्धान्दोग्य उपनिषद्‌की ये श्रुति है कि' 
९९ 


(९४६ ) [खिलनुभवमार 
वथासोस्पैकेन मृत्पिण्ेन सर्वे मृन्मय विज्ञा 
स्थांदाचारम्भण विकारों नामघेय मृत्तिकेत्यव सत्यस्‌]) 

: उसका अय ये है जि हे सौग्य चेंसे एक नत्तिका के पिरड के ज्ञानस- 
सर्व चटादिक कार्य मृत्तिका रूप जाएँ जाय हैँ ठसने बाएं करिके आरस्म 
कियो ज्यों नाम से केवल विकार है सत्य ते शत्तिका ही है ये उपदेश 
उद्रानक ऋषिन दे तकेतु्कँ कियो है पीछे सुबर्ण छोर लोह ये दोय दूशान्त 
कहि 'करिक पौ्े । 

संदेव सोस्येदसस्र आसीदेकमेवांद्ितीयस ॥ 
ये श्रुति कही है इसका अये ये है कि दे सीन्‍्य ये पूर्व काल में सत्‌ 
ही हुवा एक ही हुवा अद्वितीय हुवा पीछे असत्‌ से सत्‌ देव नहीं ऐसे 
अविद्याके। निषेघ करिके पीछे 
तदेक्षत बहु स्याँ प्रजाबेय ॥ 
ये श्रुति कही बातें शुट् ब्रह्म ते रृष्टि कही पीछे 
यदग्ने रोहित रुप तजसस्तदृप यच्छुछ तदपां 
यक्तकूण तदन्तस्थापपागादग्नरा्वत् वाचारूब्भ्णावं- 
कारशा सासथय द्रोाण रुपपयदव सत्यप्त ॥ 
ये श्रूति कही इसका अर्थ ये है कि व्यो लोकंप्रसिहु अग्नि का 
रक्त कप हैं से। अपश्चीकृत तेजका रूप है ओर उ्यो शुक्र रूप है से अप-' 


अग्नि ते अभ्निपर्या सर्च वाचारम्मण विकार नाम सात्र है तीन हाँ रूप सत्य 
हैं पीछ ये अति है कि * 


तस्व क्र सूल स्थादन्यत्रान्तादेवमेव खछु सोम्या 
न्नेन श्रुद़्गेनापो मुलमन्विछा5दभिःसोम्य श्रव्गेन तेजों 
भृूलमन्विछ तेजसा सोम्य श्रुद़गेन सन्मठमन्विछ 


सन्म्ृद्धा: सास्थ॑माः सवाः प्रजा: सदायतनाः सत्य- 
 तिट्ठाः ॥ 


२ भाग |] (१४७ ) 

इसका अथे ये है कि शरोर का भूल अन्त ते सिन्न कहाँ हाय अर्थात 
शरीर का भृल अज्न है ओर अन्नरूप काये करिके जलकूँ मूल जाणं और 
जलरूप काये करिके तेजकूँ संल जाणँ ओर तेज रूप काये करिके ब्रह्मक 
मल जाएँ है सोक्य ये सवे प्रंजा जेह ते सत है मल उपांद।न जिनकी ऐसी 
हैं ओर सत्‌ है श्राश्रय जिनके ऐसी हैं शोर सत्‌ है लयरुयान रिनके ऐसी 
इस श तिमें शुद्ध नास कायके है श्रव तुस हो विचार करों ज्यो पमारंत्मा् 
अविद्या देती ते ये श्रुति स्वेकी उत्पत्ति स्थिति लय ब्रह्मसे कैसे कहती 
यातें परमात्मामैं अनादि अविद॒या सानयणाँ शसड्भत ही है पौरें उद्दालक 
ऋषि ने श्वेतकेतु्ू ये श्रुति कही कि 

स य एंबो5णिमेतदात्म्यमिरद सर्व तत्सत्यं स 


आत्मा तत्रमसि ॥ 
इसका अथ ये है कि वो ब्रह्म सदब्सतम है थे जगत्‌ ब्रह्म रूप है 
वो ब्रह्म सत्य है थो , साक्षी आत्या है है ग्रेतकेते से ब्रह्म तू है ऐसे 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ में कही याते अनादि अविद्या सानणाँ श्रतिवि- 
रह हि ॥। 
ओर देखो अविद्या ज्यो.है से सावयव है याते वी जन्य है ज्यो 
कहे कि शविद्यावादी इसके सांश सा हैं यातें श्रनादि साने हैं सांश 
ओर सावयद से ये हो भेद साने.ह कि सांश होय से शनादि झीर साव 
यव हाय से सादि ते! हस कहें हैं कि सात्रयव सानणे में तो ये श्र्‌ति 
प्रसाण है कि | 
मायां त॒ प्रकृति विद्यान्मायिन तु महेश्वरम्‌ 


तस्थावयवभतेस्तु व्याप॑ सवेचराचरस ॥ 

इसका अर्थ ये है कि प्रकृति नाम तो सायाका है शोर साया जिस 
से रहे से इश्वर है उसके अवयवों करिके चराचर सब व्यास है. तो इस 
अ्रतिसे माया विशिष्ट चेतन ईश्वर सिद्दु होय है.ते। चेतनक ते अविदूता 
यादी दी सावयव मारने. नहाँ ओर .इस श्र्‌ तिमे ईश्वर के अबयवों करिके 
, चराचरकोँ व्याप्त कहा है तो माया साव्यव, है ये सिद्रव होयथ है ओर 
. झायाकोँ सावयव तेँ,विलक्षण सांश सानणे मैं केई.वी श्र॒ति अमाण त्तहों 
यातें अविदया सावयव, होशे ते, सादि है से शुद्घ ब्रह्म ही साया अ- 
ज़िदुधारुप हे।य है इसमें ये श्रुति प्रमाण है कि , ह 


(१४८) [ स्वानुभवसार 
_मायाचाविद्या च स्वयमेव भवाते ॥ 
इसका अथ ये है कि खयं शब्दका अर्थ ज्यों शुट्द त्रस्त से ही - 
साया अधिद्याहुप होय है जरो कहेकि खयं शब्द का अथ शुद्वास्मा 
कहाँ है तो हम कहें हैं देखो विद्यारए्य स्वासी नें स्वयं शब्द का अथ 
शुद्वह्दी कहा है ॥! ह 
ओर देखो कि.श्रीकृषण नें गीताके सप्तम अध्याय में अपरा आर 
यरा ये दोय प्रकति कही पौरँ-ये कही कि - ह 
अहं कत्स्नस्थ जगतर प्रभव? प्रलूयस्तथा ॥ ह 
इुसका व्याख्यान भाषयकार ये करें हैं कि ह 
यस्मान्मम प्रकृतियोंनि/ कारणं सर्वभृताना- 
मतो5ह कृत्स्तनस्थ समस्तस्य जगत प्रभव उत्पत्ति: 
प्रलयो विनाशः ॥ | 
इसका अथ ये है कि सेरी प्रकृति सब भरूर्तों की कारण है यातें 
सैं सबे जगत्‌ को प्रभवहूँ झोर प्रलय हूँ यहाँ श्रीघर स्वाभी ये 
कह हैं कि परमेश्वर जयो अपसो कू अभव ओर म्रणय कहेँ हैं ते प्र- 
भव शहद्‌ का अर्थ ये है कि जातें होय से प्रभक तो ये सिंह हो। 
य है कि दे।नूँ प्रकति भोतें सद्े थे श्रौकृष्णका अभिप्राय है यातं वी 
अविद्या ज्यो है से जन्य हो सिट्ठ हाय है।॥ ज्यो अविद्या जो है 
से कन्य है इस विषय विशेष विचार देखो ते नागेशकूत सइजूपाम जहाँ 
शक्पनिय य है तहाँ देखो ॥ ज्यो कहे! कि केबल नागेश के कथनलैं अवि- 
थाऊूँ जन्य कैसे माने अविद्याकूँ अनादि मानों हैं बहुत ग्रन्थकारों की 
सम्मति है ताहम कह हैं कि प्रथम ते अविद्या के सादित्वसें श्रुति प्रसातः 
है ओर भाप्यकार जे हैं तिनकी सम्मति है यातें नागेश अविद्या्कू सादि- 
साने है इस कारणतें नागेश का कथन अप्रामाणिक नहाँ है ओर ज्यो ये' 
कही कि अध्याकूँ अनादि मान मैं बहुत ग्रन्थकारों की सम्ति है ते: 
इसका समाधान ये है कि रूपके निणयमैं नेत्रवाला एक पुरुष थी ज्यों 
कहे से। प्रमाण है ओर श्स्ध पुर बहुत वी कुछ कहैँ ते. अप्रमाण है। 


२ भाग | (९४९ ) 

तुम ये तो कहे सडूहीने अविद्या्कँ- शनादि सानी है अथवा 
सादि मानो है ज्यो कहे! कि विचार सागर के द्वितीय तरड्रमैं निश्वल॒दासजी 
ऐसे लिखे हैं कि एक ब्रह्म ९ शोर इश्वर २ ओर जीव ३ ओर श्रविद्या ४ 
कर शविद्या का चेतन से सम्बन्ध ५ ओर अनादि वस्तु का भेद ६ ये पद्‌ 
वस्तु स्वरुपते अनादि हैं जा वरुक्त की उत्पत्ति होवै नहाँ से वस्तु स्वरू- 
पते अनादि कहिये है ते हम पूर् हैं इसमें श्धेात अविद्याकँ आदि लेके 
जे पाँच इनकें अनादि सानणे में श्रुति असाण दिईं है श्णवा स्सति 
प्रसाण दिददे है श्पवा कोई युक्ति कही है अथवा अनुभव बताया है से 
फह्टा जयो कहे कि श्रुति स्मृति युक्ति अनुभव ते कुछ वी लिखा नहाँ प- 
रन्तु ऐसें लिखा है कि ये पद्‌ वस्तु अनादि हैं ये वेदान्त का सिद्दान्त है 
ते! हस कहे हैं कि ये वेदान्त का सिद्दाँत है ते वेदान्त नाम ते उपनि- 
पदों का है उनसे सिद्दाँत श्रुति ते ये है कि 

न निरोधो नचोत्पत्तिनं वद्धो न च साधकः 


न मुमुश्षुन वे मुक्त इलेषा परमाथता ॥ 

इसका अधे ये है कि न ते निरेाध कहिये म्रलय है ओर ने उत्पत्ति 
है ओर ने ते बन्धनकूँ प्राप्त भये है ओर ने कोई साथक है ने के।द मेकक्ष 
की इच्छा करे ऐसे। है ओर ने कोई सुक्त है ये परमाधेता है अधेत बेदा- 
न्‍त का सिद्दाँत है अब तुम ही विचार करे श्रुति सुखति युक्ति अनुभव इन 
पफिना पाँचकूँ अनादि कहणाँ ओर इस कथनक्‌ बेदाँत का सिद्दाँत कहणाँ 
ये प्रांसाणिक है झ्थवा अप्रासाणिक है ॥ 

अब विचार करिके देखो अधिश्यार्क सदसद्धिलक्षण ओर अनादि 
सानी ते न्यायवालोँ का सान्‍याँ ज्यो प्रायभाव तदू प भई ते! अलीक सिद्ठ 
भई काहेतें कि भेद्‌ खश्हन के विषय से पू् अभाव की अलीकता सिद्ठ है 
गई है ओर ज्यो जगतूकूँ श्रज्ञाव कहिपत सिद्ध करण के श्र्थ शविद्या- 
मानी ते जगत्‌ श्ज्ञान कल्पित सिद्दु हुवा नहां झोर ज्यों अविद्याक 
व्रक्ममैं आवरण सिदु करणें के अधे भानी ते। ब्रह्ममं आवरण सिह हुआ 
नहां ओर ज्यो. खभाव सिंट्ु सानी ते ज्ञान को ब्यधेता भद्दे ओर ज्यो ज्ञान 
के निर्णय किये ते ज्ञान खतः सिट्ठु होण ते इसकी निछत्ति खतःसिद्‌' 
भई और ज्ये। कछिपत सानो .ते। इसका करुपक.सिद्ठ हुवा नहों ओर ज्यों: 


(९३४० ) £ स्वानुभवसार 


खतः कलिपत सानी ते ब्रद्ध रूपा सिद्ठ भदे ओर ज्यो ब्रह्म रचित सानी 
'ते। ब्रह्म इसका उपादान हुवा यातें ये व्रह्मरूपा सिद्ठ मई ओर इसके 
जन्य सानणें में ते श्रति स्वृति ओर भाष्यकार इनकी सम्मति रही झोर 
सहहीने ज्यो अनादि कही उसमें फोई प्रमाण सिद्ठु हुबा , नहों यात अहम _ 
मैं मिक्ष अनादि सद्सद्विलक्षण अविद्यों अलीक है ॥। | 

देखो ये अविद्यावादी कैसे हैं ज्यो पुरुष अम्रामाणिक अधेकूँ प्रमा- 
'णिक कहिझे ठग हैं जैंसें सद्भहीनें झविद्यादिक पाँचक अनादि बता करिके 
थे वेदान्त का शिद्दान है ऐसे कही और ये वी नहीं कही कि ये पू्े पक्ष 
है अपवा अधेयाद है किन्तु ये ही कही कि ये वेंदान्त का सिद्धान्त है॥ 
विचार तो करे अविद्या सानश सैंवेदान्त का अभिप्राय है अथवा सच्ति 
दालन्दरूप परसात्ता के सानणे सें ओर इससें सित्न दस्तु नहीं है 
बसें वेदान्त का अमिप्राय है ॥ देखो ब्रह्म की सत्ता करिये सत्ता. 
वान ब्रह्मव्यतिक्त पदाथे हैं ये वी वेदाँत का अभिप्राय नहीं है देखो 


सामान्यात्त ॥ 
इस मृत्र के भाष्य में श्टर स्वासो लिखें हैं कि 
न चब्रह्मव्यतिरिक्त पसवास्तिवमवकल्पते ... 
इसका अधेये है कि व्रह्म तैं व्यतिरिक्त कहिये भिल्‍न शेसा ज्यो बस्तु 
से शस्तित्व कौ करपना नहीं करे है ताल्पये ये है कि त्रह्म ते मिन्‍न वस्तु 
नहीं है ओर ज्यो शस्तित्व घसे करिके मतीत हाय है अधेत है इस प्र- 
ठीत का विपय है से ब्रह्म हाँ है । दा ह 
, ज्यों कहे! कि अविद्या अलीक है ये अर्थ मेरे दी सस्मत हुवआ और 
ये अविद्यावादियों नें अलीक ही कल्पित किई है परन्तु इन की ही क- 
ल्पित अविद्या इनकूँ हाँ अनादि कैसे प्रतीत देय है, से कहे! ॥ तो हस 
कह. हैं. कि अविद्यावादी रज्जु सें सपे कू कल्पित साने हैं तो सपे तत्तक्षर 
जात है अधात्‌ उस ही क्षण में उत्पन्न भये। है तो वी. तत्लणजात अतीत 
होवै नहीं.इस में कारण ये कहें हैँ कि जै से रज्जु का सामान्य घर्स द्द्ग्ता 
हे तेंस रज्जु में एक प्राकूलिहृत्व धरम ओर है से रज्जु को इद्न्ता जैसे क- 
लिपत .सप॑ ऊँ प्रवीव. होय है लेसें हों रज्जु का प्राकश्हित्व धर्स कलिपत 
सपे.से प्रतीत्त दोौद्य है. यो प्राक़ासहुत्त घसे कस्पित सर्पके तत्यण 
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जांतत्व घर्मफा आवरण करि लेये है याते कहल्पित सर्प से तत्क्षणजातत्व मं 
तोत हैवे नहीं ऐसे शविद्याबादी माने हैं ऐसे हाँ ब्रह्म में झविद्यावादियों' 
नैंशविद्या कल्पित किदे है यातें ब्रह्म का अनादित्व घन अविद्यावादियों' 
फूँ अविद्या से प्रतीत होय है इस कारणते इनकी कल्पित शविद्या इनकू' 
शत्रादि प्रतीत होय है ऐसे मानों ॥ परन्तु शाश्ये तो थे है कि 
अंबिदया मैं ब्रह्म की सत्ता प्रतीत होय हे तो वी ये अपयझों कंतिपत अवि 
था के सह प नहीं साले है ॥ - 
ज्यो कहो कि प्रतीति काल सें एसक सत्‌ हो मारने € तो हम कहह' 
कि इनमें ज्यो अविद्या्कँ सदसद्विलक्षण कही है से। कथन असद्भत हुवा' 
ज्यो कहो कि इसको सदसद्विलक्षण सत्‌ मान हू तो हस पूछ हैं ऐक्ष सदु-' 
सदह्विलक्षण सत, इस का अ्थे कह्दे ज्यो कहो कि तौन काल भ प्रवाध्य हो“ 
यथ से तो सत शोर ज्यो इससे विपरीत होय से! अरुत ओर ज्यो इन देने 
हैँ विलक्षण होय से सद्द्विलक्षण तो अविद्या ज्यो है से ज्ञान ते नए हो 
य है यातें तो सद्विलक्षण है ओर सत तें विपरीत हैं अलीक तो ये अंबि- 
दया शलीकपिलक्षण है यातें शसद्विलक्षण है तो श्विद्या जे! है हो। सद्‌ 
सह्िलक्षण सिद्ु होगंई ओर अविद्या जो है से है इस प्रतीतकी विपय है 
यांतें सदसहिलवण सत भद तो हम पूछ हैं कि अविद्या जो है से! सद- 
सद्विलक्ष॑ण सत्‌ है तो इस में ज्ये सत्ता है तिस क ब्रह्म उत्तात फिर सा- ; 
नो पड़ैगी तो साप्यकारने ज्ये। ब्रह्मसत्ताते भिन्न सत्ता नहीं है ये कपन 
किया से। असड्भत हुवा इस को सद्गभतिं कहा है से कहे । ः 
' क्यो कहो कि अविद्यावादी सत्ता तोन मान है तो हम कह है कि 
हमने सत्ता च्यार कही है देखो न्याय के मतके विवेचन भें जहां भेद खरढ' 
न है तहाँ हम पारसा्थिकौसत्ता व्यवहारिकोसत्ता प्रतिभात्तिकीसत्ता 
ओर चेतथासत्ता ऐसे कहि आये है तहाँ चतुर्थीसत्ता भेंद्‌ को तथा हावू 
की कही है तो ये तो कल्पना सात्र है वस्तु गेत्या तो एक ब्रह्मसत्ता ज्यों 
है से ही मुख्यसत्ता है इस ही सत्ता त॑ सब सत्तावान है याति सब ब्रह्मही 
ज्यो सर्च ब्रह्म न होय तो किसी वी पदार्थ में सत्ता की प्रतोति हो 
नहीं काहे ते कि भाष्यक्षार जे हैं तिनके ब्रह्म ते व्यतिरिक्ति पदाथे में सत्ता 
सांनणाँ शभिमत नहीं है इसी सघ्ता के-तीन नाम अविदुधावादियों ने क* 
ल्पित किये हैं ओर हमसे च्यार नाम कहिपत किये हैं.झोर काई विहृण्गन 
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श्रावश्यकता ते विशेष नाम थी करिपत करें तो इससे हमारा कुद यी वि- 
थाद नहीँ है और तुम.के वी इस विषय में विवाद करणाँ उचित नहीँ तुम 
तो अ्रति नें ज्यो एक सत्पिण्ट के विज्ञान तें सबे सन्‍्मय जाणे जाय हैं इस 
द्ृष्टान्त तैं ए क सत्पिण्टस्थानीय ज्ये। वस्तु कहा है तिस के जाणबेके। यत्र 
करे ॥ 

प्ये कहा कि अविद्या अलीक है तो इस की प्रतीति कैसे द्वाय है 
तो हम कहे हैं कि जैसे अलोक हाय बालकों के दीसे है तैसे अविद्या अ- 
विद्यावादियाँ के दीखे है ज्यो कहे! कि वालकीकें हाव दौखें नहों किन्तु 
बालक ते। विचार शन्य हैं उनके छह पुरुष कृपथ ते हटायवेके अथे अली 
के हावकी तृणादिक में कठपना करिके भय कराय देव हैं याते उस बालक 
की कुपथ तें निरत्ति दवेजाय है ते! इस कहें हैं कि ऐस हाँ विचार शन्य 
पुरुषा फँ जीवन्मुक्ति का आनन्द करायवें के अर्थ बेंद्‌ ब्रह्म में अलोक 
अविद्धा की कएपना करिके डराबे है पीदें आप ही विवेक कराय करिके 
जीवन्मुक्ति फा आनन्द करावे है॥। उ्ये कहो कि वेदअविद्याका कठपक है 
इस में झनुभव कहा है से। कही तो हम कहेँ हैं कि जब पयेन्त वेदु अवा- 
न्तर वाक्य करिके उपदेश करे नहीं तव पय्येन्त अविद्या का अनुभव है- 
वे नहीं ओर जन्न बेदु श्वान्तर बाफ्यों करिके उपदेश करे है तब अज्ञानंका 
अनुभव होवे है जैसे कल्पना करे कि कोई पुरुष ऐसा है जिसने. आजन्म 
तें घट ऐसा नाम वी श्रवण किया नहीं उस पुरुष कूँ सें घटक नहों जाएँ 
हैँ ये बुद्ठि हेबे नहों ओर जब उस पुरुष कू उस पुरुष का 
आप्त मान्याँ हुवा फाई पुरुष एस कहे कि घट है तव दस परुष को घट 
का ज्यों आषरण उस का अनुभव है।वे है ओर जब थो ही परुष ऐसे कहे 
कि थे है घट तब उस पुरुष के घटका सांक्षात्कार द्वाय है तैंसे अधान्तर 
वाब्पों करिकेतो आत्मा में आवरण रूप अन्नान प्रतीत होय है ओर सहा- 
वाक्य करिके आत्मा का साक्षात्कार होय है एँसें अविद्यायादी ही 
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माने हैं ॥ 


अब तुम विचारो कि घट अन्ञान करिके आवृत रहा तो उसका 
जया आवरण तिसका अनुभव असत्वापादुक शन्नान की निदत्ति ते पूबे इ- 
था नहीं इस भें कारण कहा है ॥ ज्येः. कहे! कि असत्वापादक अन्ञान 
अभानापादुक श्ज्ञान की अंतोति का म्तिवन्धक है तो इस पूंदे हैं कि 
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- असत्वापादक श्ज्ञान की मतीति अभानापादुक शज्ञान के रहतें हाय है 
अथवा नहां जेब कहे कि अमसानापादुक झज्ञान के रहते असत्वापा 
दुक ज्ञान को प्रतीति हेय है ते। हस पूछें हैं कि उस प्रतीति का शञा- 
कार कहा है से कहे! ज्यो कहा कि घट नहाँ है ये असत्वपादक श्न्नान 
की मतीति का आकार है ते हम कहे हैं कि विषयि व्यबहार से विपय- 
क्षान कारण है ज्ये विषय के नहों जाणे वो उस के विपयि को नहाँ जाएँ 
सके है जैसे न्याय के मत से शनुव्यवसाय तो विषयिरुपज्ञान है ओरव्यब- 
वसायज्ञात विषय है ते! वे! व्यवसायज्ञान ज्ये है से। यत्किज्चित्‌ घटादि 
विषयक है ते व्य वसायज्नान जे। है से। विपयि हुवा ते उसके विषय होंगे 
घटर्धद्‌ पदाथे अरब तुम हीं” देखो ज्ये पुरुष घट कूँ नहीं” जाणगा बो पु- 
रुप व्यवसायज्ञान कू घटका विषयि कैसे कहैगा एंसे हों तुम घट नहीं” 
है इस प्रतीति के असत्वापादक अज्ञानकी प्रतीति फहे|हे ते इस प्रतीति 
का विषय होगा घटविपयक्ष अन्ञान ते ये अज्ञान घटका विषयि होगा और 
घट इस शज्ञान का प्रिषय होगा शव ज्यो घट का ज्ञान असत्वापादक अ- 
ज्ञान छो प्रतीति के पूवे नहीं” भाने।गे तो घट सही है इस प्रतीति का बि- 
पय जी घटविषयक शअज्ञान उसके घटका विपयि जज्ञान फैसे कहोगे या 
अभानापादुक शज्ञान के रहते असत्वापादक अज्ञानकी प्रतीति भानों ते 
शसत्थापादक श्षज्ञानका ज्ये विषय ताका ज्ञान पूरे मानों अब ज्ये झ- 
शत्वापादक अज्ञ।न की प्रतीति के पूजे अज्ञाल के विषय का ज्ञान सान्याँ 
ते घट है एंसा ज्ञान सानोंगे ज्ये एंसा ज्ञान मान्याँ ते ये ज्ञान ज्यो है 
से घट नहीं है इस ज्ञान का प्रतिवन्‍धक है याते असत्या 
यादक शज्ञान की सिद्ठि हेवे ही नहीं ॥ जब जो असत्वापादक अज्ञात 
'सिद्दु नही हुवा ते इस अपत्वापादक अज्ञान के अभानापादुक श्ज्ञान 
की प्रतीति का प्रतिबन्धक तम ने भ्ञाज्याँ है तो इस असत्वापादक शज्ञा 
न के नहीं हाणे ते शभानापादक श्ज्ञान फी प्रतोति मानो ज्यो अभाना- 
पादक झज्ञान की प्रतीति मानी तो शझ्रभा/नापादक अज्ञान की प्रतोति भय 
' असत्यापादक. अज्ञान रहे नहीं ये झनुभव सिद्दु है, जघो असत्वापादक अ- 
ज्ञान नहीं” रहा.तो इसकी जो निदृत्ति से हो अज्षानवादियें। के अवा- 
न्तर वाक्यो करिके उत्पन्न भया जो परोक्ष ज्ञान, ताका फल है याते अथात्‌ 
असत्वापादक शनज्नान के नहीं रहणे तें इस. अज्ञान की निदत्ति के अथेञ- 
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चाप्तरवाक्योपदेश व्यथ हाथा इस कारण तैं अभानायादकक अज्ञास के रहते 
असत्वापादक अज्नान की प्रतीति होय है एसे सानणा असद्भत है ॥ 
जयबों कहे! कि अ्भानापादक झ्ज्ञान के रहते असटवापादक अज्ञाव की 
पर्तीति नहीं साने गे ते हम पूछे हैं अ्सत्वापादक अज्ञान की प्रतीति का 
प्रतिबन्धक लिसक सने।गे सो कहे! ज़बो कहे कि असत्वापादुक अच्चानको 
अ्रतीति का प्रतिबन्धक अधानायादक अज्ञान के सानेगे ते हम पूछ हैं 
असत्वापादक अन्नाल के रहते अभानापादक ज्ञान को प्रतीति देय 
अथवा सही जथी वाहे!कि हेःय है तो हम कहें हैं कि शभानापादुक झ- 
ज्ञान की प्रतीति का आकार ये है कि घट नहीं दीखे है ते ये प्रतीति 
अज्ञानवादिय कू तब हेय है कि जब असत्वापादुक्ष अज्ञान चिदच हे। 
जाय है अब जयो असत्वापादक श्रज्ञान रहा हो नहीं तो अभामापादक 


अज्ञानक, असत्वापादक अनज्ञान की प्रतोति का प्रतिबन्धक भानयाँ असद्भत 
वो 


जथो कहे कि असत्णपादक अज्ञान के रहते असानायाद्क शन्चात 
को प्रतीति होवे नहीं एंसे माने गे ते! हम कहें हैं कि तुमारे कथन का श 
भिप्राय ये सिद्दु हुवा कि अप्रतीत जें असत्वापादक ओर अभानापादक 
शआज्ञान ते पररुपर परस्पर कौप्रतीति के प्रतिबन्धक हैं ते! तुम येही कहेये 
कि हमारा ये ही अ्भिप्राय है तो हम पूछ हैं उ्ये! पदार्थ है और प्रतीत 
नहीं हे।बे तहाँ तुम पद्थे कौ अप्रतोति का कारण किसझें मानों हो सो 
कहे। !।जयो कहे कि अन्यदेशश्थित पदार्थ की जयो अप्रतीति होय है तह 
भित्यादिक शावरक होय हैं झोर जहाँ पुरोवत्ति पदार्थकषी झमतीति होय है . 
तहाँ अज्ञात श्ावरक होय है ते। हम कहें हैं कि अन्य देशस्यित पदाथेकी 
अप्रतीति का कारण ते! उचित होय तिसकेँ भानों इसमें तो हमारा विधा 
दे नही परन्तु जहाँ पुरे।बर्चि पदार्थ अप्रतीत होथ तहां तस अआत्ञानक 
आबरक सानो हो ओर बहाँ अज्ञान दे। प्रकारके सानों हे ओर सनक पररुपर 
पररुपर की प्रतीति के प्रतिबन्धक सानों हे। ते थे देने अप्रतोत भय पर- 
स्तु ये कहे। थे देने अ्ज्ञान निराबरण शप्रतीत हैं अथवा सावरण अप्रती 
त॑ है ।! जेबा कहे! कि निराबरण अप्रतीत हैं ते हम कहीं हैं. कि घट क 
वी निरावरण हाँ अप्रतोत मानों एंसे मा्नोंगे तो चटविषयक अस- 
त्वापादक ओर अभानापादक दे।न्‌ अज्ञान नहों कनणें पड गेतें 
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साने हू ।। 


जनी कहो कि सावरण अप्रतीत माने गे तो हस पूछे हैं उन देने 
अज्ञानों के शोर ते आवरण वर सके नहीं याते उन देने श्ज्ञानों के 
अदवरदा च्यार जन्नान झोर सानण पड़े गे काह्दैत कि प्रत्येक अज्ञान के आ- 
बरण के अर्थ असत्वापादक ओर झमानापादक झज्ञान झावश्यक हंगे ते 
झनयस्या छेगी इस देपकी निरत्ति होणी कठिनहे ॥। 
ज्यो फहो कि प्रतिबन्धक फे होते काये होगे नहीं ये स्वेस्म्मत है 
जपत्यायादक अज्नान की प्रतीति का प्रतिबस्धक तो है क्रमरानापादुक 
अज्जाद यातें तो असत्वापादर अज्ञान की प्रतीति होये नहीं शोर 
प्रमानायादक अजतनकी प्रतीतिका प्रतिवनधक है अ्सत्वापादक अ्रज्ञान 
याते शभायापादफ शज्ञानफी प्रतीति होवे नहीं इस कल्पनातें कोई आ- 
पत्ति दी चहां रही शोर दोन अन्नानोंकी श्प्रतीति वी वएँ जायगी तो 
इस कहे हूं कि ऐंस ४न दोनं क््ञानोक परस्परकी प्रतीतिके प्रतिवन्धक 
नमा्ांगे तो अथान्तर वाफ्यों करिके उथो परोक्षज्ञास साना है! शोर उससे 
ठस असत्वायादक अज्ञानका नाश भानी है| ये कथन कैंस समोचौन होगा 
काहिते कि जिन्नामु पुरुपकों जयो देन शज्ञानों की प्रतीति ही नहों तेः 
दो प्ररुष दोनें अज़ाना की निद्धत्तिके क्षण यत्न फेंसे करेगा देखो सारे 
पुरुष लोक॑स प्रतीतिविषय जे सपादिक तिनकी ही निवत्ति के यत्न करे 
ह शोर श्प्रतीत जे सपादिक तिनकी निद्धत्ति के। यत्न कोई वी करे नहीं 
याये झसत्वापादक ओर अभागापादक अज्ञान 'दोनेंहों सानणोँ अस- 
कुत हुवा ॥। 
जबो दाढ़ा कि शअवान्तरवाक्यश्रवशके श्नन्तर जथो परोक्षज्ञान 
होथ है उसका आकार ये है कि शआत्सा है तो ये ज्ञान जबो है से आत्मा 
नहीं है इस ज़ानका विरोधी है-ये अनुभप्न सिद्‌ घ है यातें हम ऐसे सानेंगे कि 
परोक्षज़ानते पर्ष इसके असत्वापादक अज्ञात की प्रतीति रही ऐ से ज्यें। अस- 
स्वापादुक शज्ञानकी प्रतीति सानींतो इसका विषयश्षसत्शपादक झज्ञान सिद्द 
हीगया लो हम कहे हैं.कि ये तो शत्यन्तही आश्चये हुवा कि झविद्यावादी ज्ञा- 
नतें भ्रन्नानको निरुत्त करते रहे तिनके ज्ञानते ज्रज्ञान सिद्‌ च हुश है परच्तु 
हसारे कथन में तो शनुगुण चुबा है काहेते कि हस पूवे ऐसे कहि आये 
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हर 


कि धैद श्रष्ट म में आविदयादी कहपना करिके डरावे है से ही अर्थ सिद्ध 
होगया काहते कि अवाब्तर वाक्यों करिक तुमने जबो ज्ञान सान्याँ उससे 
ही तमने अज्षान की सिदरध कि है ओर हमने वो बेदक ही अधानका 
करपक कहा है परस्त परोक्षन्ञानक्री उत्पत्तिके पूथअसत्यायादक अशानकी 
प्रतीति मानी से। किसी के वी अनुभव सिंद थ नहीं थाते उम प्रतीतिका 
अ्तिवन्धक अधध्य कोई करिपत करणाँ चाहिये ओर उस प्रतिबन्‍्धक का 
खड्प अभानापादुक अज्ञानत विलक्षण बताणा चाहिये काले कि 
अभानापादक जन्चान से पथे अमत्वापादक अन्ञानडी जयो अतीति ताकी 
अतिवन्घकती असिदथ भर हे और ठव अप्त्वापाददइ अज्चान का कोई 
आधरक थी पूर्व मिद्‌थ नहीों हुवा हे ॥। 

जयी कहे कि झमत्यापादक अ्रज्नानक आदतस्वभाव सानने अ- 
बत असत्यायादक अन्नानका ये खभाव ही है कि ये आदत ही रहे ह£ 
ती हम कहे हैं कि इमका आदत स्वभाव है ता ये अपने विपय का आओ: 
वरणा कैसे करेगा देखो श्न्नानवादी शन्नानक तमम्खभाव सान है तो 
तम ज्यों £ै लिसका आदृत्त स्रभाव नहां है किन्तु आवरण स्वभाव है तम 
आप अनादत द्वेता हूबा अन्य पदार्थाका आवरग करें है याव अपत्या 
पादक अन्ञानक आदइतस्भाव मानगाँ अमद्भत ही है ॥ झबवा असत्या 
यादक अज्ञानक्क आदतखभाव ही मानों ये हमारे वी अभिमत दे कार्देत 
कि भेद हाथू ये आाइतस्वभाव हैं तो ये अलीक सिट्ठ भये है तेंख हो ऋा- 
बुत सखतभाव होगेते अमत्वापादक अज्ञान बी अलीक द्वी है एस मानों ॥ 
ज्यों कह्टा कि ये अन्नान सलीक द्ोय तो आवरण कैंस करेगा तो हम कह 
है कि जैसे अलीक ज्यो भेद से मित्र ऐसा ज्ये व्यवहार ताकूँ मिट्ठ करे है. 
ओर नैंस अलीक हावू भय सिद्ठ करें है तैसेंही अल्ीक ज्यो अत्तत्वापादुक 
अ्श्चान सो आवरण सिट्ठ करैया ॥। 

ज्यों कट्टेाकि असत्वापादक अज्ञानकी निदत्ति ज्यो है से शवान्‍्तर 
वावयोपदेशका फल दे अथात अवाच्तर वाव्योपदेश करिके झसत्यापादक 
अन्चानकी निवृत्ति हाय है अब जयबो अत्तत्वापादक अजान अलीक हुवा 
त्ता इसकी निद्त्ति की अलीक ही देगी ज्यों थे निवृत्ति अलीक भद्द ते। 
इस निवृत्तिकूँ सिद्द करणें के अर्थ अधान्तर बाष्योपदेश व्यथ द्वीयां काहेते 
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के ल्रिकालासत शयी है सा अलीक द्वाय है ता ये असत्वाणादक अश्चान 
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फी निशत्ति ज्यों है से अलीक होणे तेंये वी त्रिकालासत भई ते 
इसकी सिटुघिके श्र्थे झवान्तर बाफ्योपदेश ज्यो है से व्यध ही है।ताहम 
कह हैँ कि झसत्पापादक शप्तान झलीक हेणे तें इसकी निदत्ति ज्यो है 
ताकूँ अलीक सानणाँ असज्भत है काहेतें कि ज्यो अलीक्ष को निवृत्ति वी 
शलीक ट्वोय ते श्द्याचादी रज्जुमं भपेकू प्रातिभासिक मानें हैं ओर 
रक्जुसपे की निदत्तिकूँ प्रातिभासिक नहीं माने हैं सो इनफूँ वी ये रख्जु 
सर्प की निवृत्ति आातिभासिफ ही भानणी पहैगो से अनुभव बिरुद्ठु है यातें 
शशक्ष ज्यो शतसत्वायादुक खज्ञान ताकी निवृत्ति के श्र्ष ज्यो धेदु अदा- 
न्तर वाय्मापदेश करे है से! व्यथे नहीं ऐ श्घवा असत्वापादक श्रज्ञान 
की निवृत्तिकँ श्रतीक ही मानों ते वी फछ हानि नहीं है ज्यो कहे कि 
शआवान्तरवाफ्योपदिशन ज्यो व्यथ ताकी शापत्ति भई उसकी निदृत्तिका 
उपाय कहा ते हम कह हैं क्लि श्थान्तरवाष्योपदेश का फल परोक्षज्ञानक्‌ 
हीं सानों असत्वापादक अज्ञान ते! ज्यो द्वेता ते प्रतीत होता परन्तु ये 
ते प्रतीत होबे नहीं यातें जिक्कालासत_ ही है जयो ये अन्नान लिकासा- 
सत्‌ हुश तो इसकी निदृत्ति का यज्ञ थी व्यप ही है याते परोक्षज्ञान हाँ 
शवान्तरवे।फ्योपदेश का फल ऐ ये हो जाणीं ॥ 

जयो कहो कि ऋसत्वापादुक अज्ञान अलोक हुवा ते वेदकूँ श्रक्ञान 
का करुपक कह। से शसहुत हुवा काहेतें कि जयो असत्वापादूक आज्ञान 
हाँ नहीं तो घेदर्नें किस अन्ञान की कल्पना किई ते हम कहें है बेदकूँ 
क्षमानापादुक श्रज्ञान का कल्पक मानों काले कि अवान्तरवाक्ष्योपदेश के 
खननन्‍्तर अभानापादक अज़्ान प्रतीत होय है जबो कहो कि अभानापादक 
शन्षान की प्रतीति मात्रत बेदकूँ शषिद्या का कल्पक फैंस साने अमाना- 
पादक अ्रज्ञान ते अवान्तरबाफ्यो पदेशत पू्वे ही रह। से हो अवान्तरष्यो- 
पदेश के अनन्‍्तर प्रतीत हुवा है ते हस कहे हैं कि अभाना पंदुक्क अज्ञान 
शवान्तरबाक्योपदेशत पूर्व होता तो प्रतीत होता परन्तु कोई इस शज्ञान 
की प्रतीति का प्रतिबन्धक रहा नहाँ तो वी ये प्रतीत हुवा नहीं तो ये 
ही जाणों कि ये अत्ञान शवान्तरवास्योपदेशत पूज रहा ही नहों अवा- 
स्तरवाश्मोपदेशते पीछे हाँ कल्पित हुवा है ॥। 

जतो कहो कि साक्षात्‌ शात्मतत्व का अतिपादवा जयो बेद ताकूँ 
अधज्ान का कल्पक कहण ते वेदुकी न्यूनता होय है याते वेदुक अज्ञानका 
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कल्पक कहयाँ असद्भत है तो हम कहें हैं कि अवान्तरवाक्यश्नवण के अन- 
न्तर विचार शून्य अविद्यावादी कभानापादक अ्ज्ञान की करपना करें हैं 
यातें अज्ञानवादियाँकूँ ऐसे कही है कि तुम बोदकूँ ज्ञान का कल्पक 
सानों॥ ओर हस तो अबही पूर्वा कहि आये हैँ कि शवान्तरवाव्योपदेश 
का फल परोक्षश्षोनदूँ हाँ मानों यातैं थे दकूँ अन्न का कल्पक झामर सें 
हमारा अमिप्राय नहीं है हम ते बेद्क चाक्षात्‌ परमात्मा हाँ सानेँ हैं ये 
वेद साक्षात्‌ सब्चिदानन्दरूप परलात्मा छा खरूपभूल अलौकिक शलुभव है 
ऐसे सानें है देखो भ्रीकृष्ण महाराज गीता के तृदीय अध्याय में आज्ञा 
करें हैं कि 

अल्नादूभवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्मसभ्सवः 

यज्ञादृभवति पज्जन्यों यज्ञरकर्मसमुद्भवः 

कम बह्मोद्अर्व विद्धि बह्माक्षरसमुद्भवम्र ॥ 

इसका अर्थ ये है कि सचिदानन्दरूप परमात्मातें वेद रत्यक्ष छुवा' 
है शोर च॑ दू्ते कम उत्पक्न हुवा है ओर कर्मते यज्ञ उत्पन्न हुवा है और 
यज्ञ्ते सेघ होय है ओर भेघतें अन्न होय है और अनतेँ प्रजा होय है तो 
परसात्साले जग़ो जष्टि भई तहाँ प्रयत्न घेदरूप परमात्मा ह। हुवा 
है और ये ही सकल रष्टिका कारण है और परमात्मा बेदुक्का उपा- 
दान कारण है ते उपादानतें काये विलक्षण होथे नहीं यातें बोद 
ज्यी है से परमात्माहाँ है ॥ 
अशे हसारा अभिप्राय ते अमानापादद शज्ञानके मानस से वी न-. 

हीं है हस तो परमात्माक झुदा निरावरण चानें हैं यातें हम अज्ञातताकँ 
स्वप्रक्षाशता रूपा सिद्दु करि शाये हैं ओर अब उ्यरे अविद्यादादियाँकँ कही 
है कि असानापरादक अज्ञानक तुस कल्पित सानों ये केबल औदिवाद है 
तात्पय थे है कि अभानापादद्य अज्ञान की कल्पना करे ते। दी थे परसा- 
त्मा का आवरक नहों ये ज्यो आवपरक होय ते ये शविद्यावादियोक हों 
दीले नहीं ॥ ज्यों कह्ेकि अनानापादुक शन्ञान नहीँ सानोगे तो सरखा 
त्मा सं अजच्ात व्यवहार कोन करावैगा ओर ज्यो झज्ञान विनाहीं परमा- 
स्पा नें शज्ञात व्यवहार सानों से शक्ञान | दिना इस व्यवहार के , होये में 
कोई ऋत्वायेकी सम्मति कहे ते। हम कह हैं कि जयदू गुरु श्रीकृष्णसहा- 
एन द्योदश अध्याय से शर्स आजा किई है कि 
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सृक्ष्मचात्तदविज्ञेयम्‌ ॥ 

इसका श्र्थ ये है कि ब्रह्म ज्यो है से नृक्म है यातें श्रन्नात है तो 
बी मम ३ 
इस कथनते ये झय सिह हेगया कि परम त्मामें शज्ञात ऐसा व्यवहार 
आज्ञान के होखे ते नहीं है ॥ 

ज्यो कहे! कि जिन विद्यौरण्य स्वामी गायन्नी के प्रसादर्त वेद।घे 
प्रकाशक्षा यरदान पाया वे दृत्तिब्याप्ति का फल बअ्झस आवरणभट्टको 
6५ 


. 


कहे हू देसी उनका कथन पश्चदुशी से ये है कि 
एयज्लानतस शाय वृत्तिव्याप्तिर 2] पे 5] 
ब्रह्मणयन्नाननाशाय दृत्तिव्यापतिरपेक्षिता 
फलव्याप्यत्वमेवास्य सच 2 0) भेनिवारितस [७ 
एलव्याप्यत्वमव शाखरकृदाभानदारतस्‌ १ 
इसका अर्थ थे हैं कि व्रह्म से शक्ञान के नाशके ज्र्थ वृत्ति व्याप्तिकी 
| है डर झौर तय «४ 20५६ छा के 
जपैक्षा किदे है शोर शास्त्रकारों न परलव्याप्पता का ही निराकरण किया 
है ९ तो ये सिद्घ होगया कि ब्रह्म शत्तानका किया झावरण है ते हस 
कह है क्लि आपयायां फे दृदुयका समुकराँ कठिन है देखो तुन तो ये कहे 
2३७ स्स 0, # ७ 9 >> «१३ के [3 प 
है। कि इस कपनते िद्यारएप स्वाभीफे वप्र्मस अावरण झमिमत ऐ शोर 
एन कह हैं कि एस कथन ते विद्यारणय खाभीके व्रहमसे शज्ञानक्षा किया 
शावरण शभिनत नहीं है ज्यो प्रत्म ने माधरण इनके झमिसत हे!ता ले। 
शास्त्रकारोंकी अभिमति नहाँ कहते दिल्तु ब्रल्लन श्रज्ञानक्ना भालयाँ 
शपणे अभिमत कहते ॥ विचार तो करे ज्यों आदरण श्रीकृप्णके असि 
८4१५ रा प हा. 0९ पे हम 
सत नहीं है उसवाँ ऐसे उत्तम पुरुष कैसे सत्मत करेगे याते अथात्‌ आ- 
वरणयूँ शास्त्रकारोके, अभिनत बताए ते इस कथनका अभिप्ाय वे ही 
3० 5 ध्ड [३.3 क्लै 
सिह होय है कि प्रह्स अावरण सानणाँ विद्यारणय स्वामी गभिसत 
नहीं है देखो विद्वारएय खासी ने दे रत्तियोक्‌ दी कूटस्य दीप सि- 
शरावरण साली है तहाँ का ये शोक ऐ कि ु 
ज्ञातताज्ञातते न सतो घटवदवत्तिएु काचि 
ताज्षञातत् न सता घटवदूत अु्क त्‌ 
७] [8] तर भरचाञउन्र 
स्वस्थ स्वेना5गृहीतत्वात्ताभिश्वाधजाननाशनात्‌ १ 
4] ५०९५ 
' इसका अथ ये है कि जैसे घट में ज्ञातता और शज्ञातता है तेसे 
३ तिनके हल पे नहीं बट 
दृत्ति जेहेँ तिनके विपँ ज्ञातता शोर श्रक्तातता ये, नहीं होय हैं काहेते कि 
आपसे शापका ग्रहण नहीं जोर उन्र करिके जज्नानका अद्शन होय हैश्ते 
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ये मिट्ठु हुवा कि दत्ति जिस पदार्थ कै पास चली जाय तहाँ ही आवरण 
दीखे नहीं ते दत्तिके आवरण हेाणाँ इसका तो सम्भव हो कहाँ ( 
अब नें तो विद्यारए्य खामीकी घटादिक में आवरण अभिमत हुवा 
और ने वृत्तियों सें आवरण सिदु हुवा ओर ने आत्सामें आवरण सिदु 
हुआ यातें जावरण वी अलीक हो है ऐसे मुलाज्ञान ओर शअसत्वापादक 
ओर झसानापादुक आवरण इनका सानणाँ असजुत है ऐसे अज्लान असिद 
हुवा तो जगत्‌ अज्ञान कल्पित सिद्ठ नहीं हुवा जय्यो जगत्‌ अज्ञान कल्पित 
शिद्दु नहीं हुआ तो परमात्माके स्वरूप भूत अलौकिक ज्ञानले रचित सिह 
हुवा जयो अलौलिक जानते रचित सिद्दु हुवा तो सचिदानन्द रूप परमा- 
त्मा इस जगत का विवत्ति उपादान पूर्व सिद्ठु हुवा है तो उपादानते वि 
जक्षण काये होवै हों यातें जगत्‌ परसात्मकूप ही है ॥ 
जयो कहे कि चिद्र[प परसाट्मा जगत्‌ का उपादान है तो जयत्‌ 
जह कैसे प्रतीत होय है तो हम पूछ हैं कि अच्चानवादियाकी अविद्या जड़ 
उपादान है तो इसके फाये जीव ईश्वर चेतन कैसे सये से कहे जयो कहे 
कि अधिद्या जगो है से श्रघटित घटना पटीयसी है ते हम कहेँ हैं कि 
ऐसे हम परमात्मरूण ज्ञानक शलौकिक कहें है ।। 
अब हस ये ओर पूछे है कि शविद्यावादी ज्ये. जगत के श्न्ञान 
कछ्पित सानें हैं ते इसके शज्ञानकर्िपत पणाँ सै अनुभव कहा कह है 
से। कहो ज्यो कहो कि रज्जुसपेके दृष्टान्त ते जगत के अविद्यावादी अ 
ज्ञान कल्पित ज्ञान हूं ते। हम पूछे हैं रज्जु सपे के अज्ञान कल्पित कैंसें 
माने हैं से कहे! ॥ 
ज्यो कही कि भगस्यल सें शन्यवादी जास्तिक ते श्सत ख्याति सा 
ने है ९॥ ओर क्षणिक्रविज्ञानवादी आत्मसख्याति साने है २॥ ओर न्याय 
सत में तथा वेशेषिकसत में अन्यथा ख्याति सानें हैं ३।। ओर साडख्य त 
था प्राभाकर अ्ख्याति साने हैं ४ ॥ ओर अज्ञानवादी अनिय॑ चनीयस्याति 
साने हैं ५॥ । 
तहाँ शून्यवादी नार्तिक तो ये कहे है कि रज्जुदेश में सपे अत्यन्त 
शसत, है उसको ही अ्रतीति हे है १५ ह 
गी क्षणिक विज्ञानवादी ऐसे कहे है कि सब पदार्थ बुद्धि से भि- 
जल नहीं हैं ओर बुद्धि उऐे है से। श्ण क्षण मैं उत्पत्ति के प्राप्त होय है 


अतीक 
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ओर नाश झूँ प्राप्त होय है ये बुहुषि ही सपे रूप करिके प्रतीत होय है २॥ 
ओर न्याय नैशेषिक भत के सानवेधाले ऐसे फह हैं कि घएमीकादिस्थान में 
से सत्यहै उसकूँ पुरुष नेत्र से देखे हैवो सपे नेत्रों के दोष सम्मुख 
प्रतीत हेय है जैसे पित्त दोष तैं मस्मक्ष॒रोगधाला पुरुषरै भेजनसामश्ये 
बे है तैसें देषवलते नेत्रों मैं दु्शनसामथ्ये बचै है यातें दूर देशस्थित 
सपे दीखे है उत्तका रज्जुदेश में भान होय है॥ शोर चिन्तासणि का 
रका ये मत है (कि टूरदेशस्थित सपे का भान होय ते मध्य के अन्य पदा- 
पींका थी भान हेणाँ चाहिये से होने नहीं यातें दोष सहित नेत्र ते र- 
रुजुका ही सपेरृप करिके भान होय है ३॥ 

और साडूर्य तथा प्राभाकर इनके सत के सानवे बाले एं से कह हैं 
कि असत्‌ को प्रतीति होय तो वन्ध्यापुत्र की वी प्रतीति होणीं चाहिये से 
हेवे नहीं यातें तेः झसत्ख्याति मानरणाँ असड्ूत है॥। ओर क्षशिक विज्ञान 
का ही जञाकार सपे होय तो क्षणतें अधिक काल इस सपे की प्रतीति नहाँ 
हे।णीँ चाहिये यातें शात्मस्याति का भानणाँ असद्भत है ॥॥ ओर श्न्यथा- 
ख्याति की प्रथम रीति तेः चिन्तामणिकार के सत ते खरिडत है ओर चि- 
स्तामणिकारका वी सत अप्द्भत है काहे ते कि ज्ञेयके अनुसार ज्ञान होय 
है ज्ञेय रज्ज ओर ज्ञान सर्प का ये कथन शत्यन्त विरुदूध है ! यार्तें जहाँ 
रज्ज से सपप भ्रस द्वेय है तहाँ थे रीति सानवे येग्य है कि प्रथम नैत्रका 
छतिद्वारा रच्णु सें सम्पन्ध है है पीछे रज्जु का ते इद्ंरूप करिकेी ज्ञान 
हे।य है ओर सपेकी स्मृति हाथ है ते ये सपे है यहाँ ज्ञान देय हैं रज्ज के 
इदूं अंशका ज्ञान ते प्रत्यक्ष है ओर सर्प जवान स्पतिरूप है परस्तु भय देष 
ते प्रभाता मैं ओर तिनर देष प्रभाण मैं यातें ऐसा विवेक हे।वि नहा 
कि भेरेंक दे। ज्ञ।न भये हैं किन्तु एकही ज्ञान का विबेक हेत्य है एंसेंदे। 
जञानों का अविबेक ही भृम है ४।॥ 
ओर अविद्याबादी एं से कहेँ हैं कि इ दं अंशका ते प्रत्यक्ष जान ओर 
सपे की स्थृति एंसें दे! ज्ञान हैबे ते रज्ज कू देखि करिदी पुरुष भागे है 
 झे। भागणाँ नहीं चाहिये काहेते कि सपेके स्मरण तैँ काई वी भागे नहीं 

रिकिँ 4५ 
८ अनुभवसिद्ध है यातें॥ ओर रज्जु का विशेष रूप करिके ज्ञान मे प्रि 
हैं पसा बाघ देय है फि मेरेकू रज्ज्‌, में सपेप्रतीति मिध्या भदद याते ॥ 
और ये सर्प है यहाँ ज्ञान एक ही प्रतीत द्ाय है यातें। ओर एक काल से 
रु 
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तन न रूप कर ल्‍ नहीं अड2 अख्या न्‍. 
अन्त / करए ते स्वृतिरूप ओर प्रत्यक्षद्वप दे। ज्ञान है।ध नहीं यात॑ ॥ # 


न्फ 


ति नतका भानणां वी अपेद्भतही है । या कारण ते अनिद चनीयस्याति , 


भानगीं चाहिये ताकी ये व्यवस्था है कि अन्त ४ रण की दरसिनेत्र द्वात 
[०.2४ 4. भर, 45 ः ० 
निकसिरके विपयाकार होय है ताते आवरण भद्ठ द्वाथ दी विषय 


का अत्यक्ष ज्ञान हाय है ओर जहाँ सर्य भ्रम हाय हे तहाँ.. अन्तःकरण की 


जत्ति लिकसिरक विषयसम्धहु द्वाय है परन्तु तिमिरादि दोष अतिवन्धक 
यातें छत्ति व्या है से रत्जुसमानाकार देव नहीं बाते रच्जुचेतनाश्रित 
अवधिद्या से क्षेभ हो करिके वो अविद्या ही सपाकार है। जाय है दो सर 
सत्‌ होय तो र्जु के ज्ञानत बाकी निवत्ति है।थें नहीं छोर ज्यो दो सर्प 
असत द्वेय तो वन्ध्यापुत्र की तर प्रतीत होवे वहीँ बःत वो सर्प सद- 
सद्टिलक्षण अनिरवेचनीय है उसकी ज्थो ख्याति कहिये श्रदीति अथवा क- 
भथन से अनिव चनी यसख्य/ति फहिये है । ओर जैंस सर्प शविद्या का परि- 
शान है तैसें उतका ज्ञान वी अविद्याका ही परिणाम है अग्त?करण का 
परिणाम नहीं काहेते कि जैसे रज्जुज्ञान ते सपकी निरत्ति हाय है तेरे 
उसके ज्ञानकी थी निवत्तिहोय है वो ज्ञान अन्त? करा दा परिणान द्वीय 
ते उसका वाघ होने नहीं यातें दो ज्ञान वी अभिव चनीय है परन्तु रहहू 
पहित चेतनाश्रित अविद्या का ज्यो तनोंग सका परिणास सर्प है शोर 
साक्षिचेतनाश्रित ज्यो अविद्या उम्रके सर्त्याशका परिणाम उस सर्थक्षा प्लान 
है ओर अविद्या मैं ज्यो क्षोम से उस सरपंका ओर उसके ज्ञानका एक ही 
निमित्त है याते भूमस्थलर्म सपादि विषय ओर उनका ज्ञान एशही समयमैं 
जप, होय है ओर रज्जु के ज्ञान ते एक ही समय में ये दान निद्नत्त हो 
य है ये तो बाह्य भूमस्यलका प्रकार है ॥ ओर स्वप्न सें तो साक्षि आश्रित 


अविद्याका ही तमेंश विपयाकार द्वेय है ओर इसका ही घत्वांश ज्ञाना . 


कार द्वोय है इतनाँ भेद है कि भुगस्थल नें सारे विपय साक्षिभा च्हैँ ख्ता 


<2 5९ ३ #8 ० कहिये 
दिक में सपोदिक शोर उनका ज्ञान भून कहिये है से। भूस आअविद्याका परि- ; 


शात्र है ओर चेतन का विवत्ते है । उपादान के समान स्वमाववाला अन्य 
या खदूप परिणाम कहिये है ओर अधिष्ठान तें विषतीत स्वभायवाला 


जेल 


अन्यथा स्वकृप विवत्त कहिये है ओर मिथ्या सपंका अधिष्टान रज्जुपहित ; 


चेतन है रज्ज इसे से ३ रद 
रै भे। करिपिये बे नहीं काइंत उक रज्जू दा आप ह्ढी कल्पित है कल्पित ज्यों 


; ८ अं [८ पु च्् 
पत्॒ का अधिष्ठान बने नहीं और रज्ज्‌ विगिष्टचेतन झूँ सर्पंका . 


२ भाग | (९६३ ) 
अधिष्टान माने ते दी चेतन हाँ अधिष्ठान है काहेतें कि रज्ज आप ह्दी 
कल्पित है यातें रज्ज में सर्पाधिष्ठानता बाधित है ओर तैसें हीं रुप ज्ञान 
का आधेष्ठान साक्षी है ऐस समस्थरसे विपयका और उसके ज्ञानका ऋषि-- 
. ठान उपाधि सेद्‌ ते भिन्न है ओर विशेषरूप करिके रज्ज की अ्रतीति अ- 
विद्या में ज्ञोभ हारा दोनेंकी उत्पत्तितं कारण है शोर रज्ज का विशेष प. 
करिक ज्ञान देनेकी निररत्ति मे कारण है ॥ ज्यो फहिी कि अधिष्टान के 
ज्ञान ता सिध्या पदथेको निवृत्तिहोते नहीं ये अविद्यावदियगंका सि- 
दूधान्त है ते सप का अधिष्ठान रज्ज्‌ पहित चेतन है रज्ज नहीं यातें रज्ज 
धान ते सपक्ती निद्तत्ति सम्भव नहीं ते। इस फा समाधान ये है कि रज्ज - 
ता एन के सतमे अज्ञ।नका कार है याते रज्ज्‌ मं तो आवरण रहे नहीं का 
इँते कि आवरण उयो है से। श्ज्ञानकी शक्ति है और श्न्नान जडाप्रित रहै नहीं 
ये इन का मत है फिन्त जब्र साभास अच्त>करण को दुत्ति विषयाकार 

टरैय है तब वृत्ति ते रज्ज पहित चेतनाश्रित ज्यो श्रावरण से नए हो करि 
के अधिष्ठान चेतच ते स्वप्रकाशता फरिक प्रकाशे है ्लोर झ्रभास करिके 
विषयका प्रदाश होयडै ते रज़्न पहित चेतन हीं सपंका अधिष्ठान है उस 
का ज्ञान झुवा ऐस जाने हैं यातें रज़्तु के ज्ञानतें सपंकी निदत्ति सस्भव है 
ज्यो फष्ठो कि सर्प ज्ञानका अधिष्ठान तो साक्षीचेतन है उसका ज्ञान हुवा 
नहीं यात सप ज्ञान की निवत्ति फ्रैस होगी तो हम कहें हैं कि चेतन से 
स्वरए॒प ते तो सेद्‌ है नहीं किनत उपाधि के भेद ते भेद है से बी उपाधि 
फिन्न देश में स्थित होय तब तो उपहित में क्षेद्‌ होय है घ्लोर उपाधि एक 
देश से स्थित होय तब उपहित से क्षेद्‌ होवे नहीं यातें ररत्ति जब पिया- 
कार भद तथ विपय ओर छत्ति एक देशस्थित होणे ते विषयेषपहित चेत- 
न शोर दृत्युपह्चित चेतम इन का भेद नहीं या कारण ते विषयघिष्ठान थे 
तन का ज्ञान हीं वृत्यपह्तित चेतनका ज्ञान है एस सर्पज्ञानाघिष्टान का 
ज्ञान होश ते सप ज्ञानकी मिद्धत्ति समय है ।। अथवा जब अन्त? करण की 
छत्ति भच्दान्धकारादत रज्ज ते सम्बदूध हो करिके रज्ज के विशेषाकार कूं 
प्राप्त होते नहीं तब इृद्माक्ार व्यत्ति मैं स्थित ज्यो अविद्या से हो सप्पा- 
कार ओर ज्ञानाकार होय है उस झविद्याका-तमांश सपाकार होय है झोर 
उम्रक्ा ही सत्यांश घानाकार होय है ओर द॒त्युपह्चित चेतन देने का अ- 
'थिष्टान है ओर दृत्ति विषय देश से गई यातें विषयेपहित चेतन ओर. 


(९६४ ) [ स्थानुभयमार 


वृत्यपहितवेतन थे देने उपाधि एक देशस्थित होणे ते एक £ ते 
दत्ति जब विपय के विशेषाकारक प्राप्त मई ओर उससे विषयका अधिष्ान 
जयों चेतन उमका आवरण दूर हुवा ओर विषयक्षा विशेषद्प करिक् 
ज्ञान छुवा तो साक्षि थे तन का ही आवरण दूर हुवा याते सूप और उस के 
घानकी निवत्ति अधिष्टान तन्ञान ते सम्भव हे॥ ज्यो कही कि प्रशम 
पक्षका त्याग करिने येद्धितीय पक्ष कद्ण में तुमारा तात्पय कहां दै 
ते हम कई ह कि अथम पक्ष न विपयापहित चेतनाश्रित अआन्चानका 
परिणाम सर्प है एस भसानण में ये देय है कि जहाँ बहुत पुरुषों के सप 
भूत हीय तहाँ णक्क पुरुयकूँ रज्जु के यथाथ जान भये सर्व युरुयों का परत 
निरत्त होगा चाहिये फादते कि विषयाधिष्टान चेंतनात्रित अशिव्या का 
परिणाम ज्यों नर्य उसकी निवत्तिगक पुष्यकू रख़्तु का ययाथ ज्ञान जग्री 
भया ताते होगी ॥ ओोरद्वितीय पक्ष मे ये दोय नहीं है काहे ते कि जिमकी 
छत्तिम स्थित अविद्या का परिणाम समय ओर ज्ञान निश्तत्ति हुदा उयझा 
भून निशृत्त हुवा ओर जिसकी छत्ि में स्थित अविद्यां का परिणात्र रुप 
ओर ज्ञान निश्वत्त होवैनदी उनका श्रम निदृत्त होवे नहीं उस दाह 
स्म्स्थल ने जियय ओर ताके ज्ञान का अधिष्टान दत्युपह्वित साक्षी है| 
ओर आन्तर भ्रमच्यल मे ज्वप्त पदा्थ ओर उनके ज्ञान का अधिष्टान जअच्तः 
कस्योपह्वित साक्षी ही है या प्रकार करिक सत्‌ ओर अमत ते विलक्षसत जे 
अनिय चनीय नपदिक तिनकी जे। ख्याति कहिये प्रतीति झथवा कथन से 
अनिव चनीयस्थाति कहिये हे ५॥ गये इज्जत सर्प को अविद्याबादी 
अज्ञानकरिपत सास हू ये आक्रया सट्टूदी ने विचार सागर के चतुथथ तस्ट्ू 
अलिखो दे ॥ 

दे हम कह हैं कि ये कथन ते। मददी के भत ते हीं विरुद्रथ है 
काहँत पके विचार्नागर के पज्चनम तरदू मे मद्ुद्दी पं से लिखें है कवि सम 
भत्ताक नें हैं ते परस्पर साधक ओर बाघक होवे हैं तहाँ ऐसा प्रसद् है 
कि गुर वेद सिश्या है ते इनते संसारशी निदत्ति कैंस द्ोय जैंस सर्सवता 
का जल मिध्या है ता उसका भाभव्य ये नहीं है कि तपाओे भिद्धत्त करि 
देव पे आप शिप्य की शट्टा छिख करिके आप ही एसे सम्राघान लिखें 
है क्षि भममचाक परस्पर साथक वाथक द्वोचे है विपममत्ताक परस्पर साधक 
वाचक दबे नदी जैसे स्तप्नमे मिध्या जीवन र/ाक मताया दस सरूय में बे 


याधा व्यावहारक्ष राजा, के कुछ थी कान आये नहाँ ओर झ्प्नके मु्ति 


२ भाग ] (९६४ ) 
ने हाँ औैषध देकरिके राजा की पीड़ा सिदुच् किई ते सिंह हवा कि सम 
सताक ही साथक वाघक्त हाय है काहे ते कि स्वप्तका प्रातिभासिक जीव 
ही ते राजा के पोडारा साधक हुवा ओर प्रातिभासिक जैषध हो राजाणी 
पोडा का बाधक हुवा ऐसे है मिथ्या गुरु वेदु मिध्या भव द्ख के सिद्‌- 
त फरेहे एस सहुद्दी ने विचारसागर के पठचन तरद्गभ सें लिखा है ॥ 
अ्रष तुम विचार करे ज्यो अधियद्याबादी रज्जु सपे फी प्रातिसा सिकीसत्तो 
साने हैं ते रण्जु सपे प्रातिभासिक छुवा ओर उसका साधक रज्जु का विशेष 
रूप करिके ज्यों अष्नान ताफूँ सान्याँ हे ते। इस अज्ञान की व्यावहारिकी 
सत्ता है याते ये श्रज्ञान व्यावहारिक है और रब्ज के ध्वानतें प्रातिभा- 
'सिक सपे की निश॒त्ति भावी है ते ये रज्त का ज्ञान वी व्यावहारिक है 
ते तप प्रातिभासिक कैसे है। सफे ज्यों सपे प्रातिभासिक देश्य तो रज्ञ 
का व्यावहारिक अज्नान ते इस सूप का साधक दे सके नहां ओर रज्ज्‌ 
का व्यायहारिफ ज्ञान इस रुप का बाधक हे सके नहीं ।। ऐसे ही स्वप्त 
मैं समुझा कि व्यावहारिकी ज्यो मिट्रा से ते। खम्त की साधक है ओर 
व्यावहारिक ज्ये जाग्रत्‌ अथवा स॒पुप्ति ये स्वप्न के बाधक हैं ते स्वप्न प्राति 
भादिक कैसे हासकफे ॥ और देखो कि ब्रह्म कूँ अविद्याबादी सबेका साधक 
भान हैं ता श्रह्म की परमाथे सत्ता है ओर सबे जगत की व्यावहारतसत्ता 
है श्रव ज्ये समान सत्ताछ्त ही साधक हाय थे त्रल किसी का वो साधक 
नहीं हेणाँ चाहिये यातें सब की साधध्ता बाघकता का निबोह के अथे 
सवे की एक ही सत्ता सानों शव ज्यो तवे की प्रतिसाससत्ता भानोंगे तब 
ते त्रह्मकूँ वी सिध्या भानणाँ पढैगा से ते अविद्यायादियों के वी असि- 
मत नहीं है ओर ज्यो सवे की व्यावहार सत्तर मानों तो ब्रह्म व्यावहारिफ 
पदाय सिद्दु द्वागा ते अविद्याबादो व्यावहारिक पदाधाकूँ जन्य सानें हैं 
प्रह्मकूँ वी जन्य सानसणाँ पढ़ैगा ते ये दी अविद्याधादियों के अभिमत 
नहीं है यातें सबे की परमा्थेसत्ता सानों इस शत्ता के सानसणे में ब्रह्म में 
सिध्यात्व की वी श्रापत्ति नहीं है ओर तैसें ही ब्रह्नस जन्यता की जापत्ति 
थी नहीं है ओर ऐसे सानणाँ 


से खबरिवदे ब्रह्म ॥ 


दूस श्रति हे अनुफल है यालें ज तिससस्‍्मत नी है । 


(१६६ ) [ स्थामुभवसार 


टु्छु 

उ्यो कहे कि ऐसे सानरों में जगत में नित्यता की आपत्ति हेगी 
काहेते कि त्रह्म की परता् सत्ता है ते ब्रह्म नित्य है तैँसे ही जगत_की 
वी परसाय सत्तर है ते जगत वी नित्य दागा से अनुभव विरुद्दु है का- 
हेतें कि जगत के उत्पत्ति नाश ते मत्यक्ष (रेट हू । ता हम कहें हैं के 
उत्पत्ति ओर चाश ते चानणा असक्षत है कादेत क्लि न्यायनतांबवेंचन में 
जहाँ अनुव्यवसाय का विचार है तहाँ परिशेष में उत्चति ओर नाश इनका 
खरइन हागया है उमक स्मरण करिके रन्ताष क्रो | 

ज्यों कहे। लि जगत की वित्यता मैं आदाया की सम्मति कही हे 


बज 
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हम कहे हैं कि श्रीकृष्ण पल्चदुशाध्याय से आज्ञा करें हूँ कि 
ऊर्दमलमधरशाखमच्वरत्थ प्राहरव्ययस 
ऊद्धमूठभधरशाखमबबत्थ आहुरव्ययस ॥ 


ते यहाँ जगत दूँ अव्यय कहा है वा अ्व्यय चास नित्य का 

है छोर 

। ७ जल ३) कि 
ऊडनदा। 2० वीक्शास छपाष्श्वत्थस्सधनावनः ॥ 

ये छठोवनिषद्‌ को शुति है इससे रुसारदक्षकं सनातन कहा हैं 
ते सनाठन शब्दक्षा अर्थ ये है ७ सदा रहे ते। सं सार.नित्य सिद्ध हेगया 
ज्ये। कहो कि संत्ारजाह से प्रवाह रूप करिके दित्य है याते इसके अच्यय 
और सनातन कहा है ते हम पूछे है कि अवाह रूप कर्रिके नित्य इसका 
अथे ये है कि वीजाकुर न्यायते नित्य अथवा काई इससे सिन्न ही प्रकार 
कहे दे तो छुल ये ही कहागे कि वीजञाँकुर च्यायते नित्य ये ही अवाह 
रूप करिल नित्य इस बात्यक्ा अथ है तो हम कहें है कि इसका बोल 
अति परमात्माक छहे है ता परसात्मरूप बीजतें ता ससारकृप छक्के, 
उत्पन्न सानों हे परन्तु संसाररूप दक्षत्त परमात्मक्ूप वीज की उत्पत्तितस 
लनहाँ से। वो सादे चाहिये ओर ये दी तम अपरण अनसदततें उम- 


वीज है परदात्या ओर पसतात्सा की परनाथ सत्ता है तो जगत की परं- 

सनत्तातें पभ्ज्ष उत्ता केसे हे। सके याते जयत की परताथ्े रत्ता' झानों 

जगत की परमाथे रत्ता सारी ते जगत परमात्महूप सिद ह्वेगया 

जयत, परमात्मदूप लिट्ठु हुवा ते ये रक्जु सप के दृष्टान्त वे सिथ्या 
से जगत परमावे सत्य है तैंसे रज्जु सप॑ और स्वागत पदावे दी 


5, 


५ 5 न ६ ॥ 


२ साग] (९६७ ) 

साथ सत्य हैं ज्यो कहे! कि ये परसाथे सत्य हैं तो इनकी निषृत्ति कैसे है। 
जाय है ते इस पूछ हैँ कि अविद्याबादी सारे जगत कूँ अज्ञानकल्पित 
साने है तो ञ्राकाशादिक ते निरवयब शोर अविनाशी कैसे प्रतीत हेयहैं 
आर घटादि पदाथे चिरस्थायी फैंस प्रतीत हॉयेहें घोर चात॒भरसय से ख- 
ननन्‍्त जीव क्षण विनाशो केस प्रतीत हाथ है ॥ ज्ये कहे! कि ये अविद्या 
का मछ्ठिसा है ते हम कहे हैं कि ये परमात्मा के स्वहपक्षत अलौकिक 
ज्ञान का महिना है कि जिसते जिनकूँ तुम रज्जू सपादिक कहे है| ओर 
मातिभासिक्ष मानों है। थे शीघ्र ही निरत्त हैजाय हैं ओर तुमारे साने व्या- 
पहारिफ सर्प का जैंस भरण के अनन्तर शरीर अतीत होय है तेसे रख्जु 
सका शरीर प्रतीत होवे नहों ओर स्वापपदार्थां कूँ वो तुम प्रातिभासिक 
सानों हो ओर ख्वप्त के पुरुषा का भरण के अनन्तर शरीर प्रतीत होय है 
ओर सहभूसिजल को तुम प्रातिभासिक सानों हो ओर सम निदुत्त हो 
जाय है ते वी तुनकूँ उसकी प्रतीति होती रहैहै ॥ 


देखो इस विचित्रता कूँ ये तुसारे निज खरूप भरत सच्चिदानन्द रूप 
परमात्मा के ही अलौकिक ज्ञान का सद्दिसा है यातें ये तुमारा ही महि- 
शा है तस हीं सच्चिदानन्दरूप परमात्मा हो तुमही तुम्राणे रचना ऊूँ देखो 
हो तुनारा आवरण कोई नहां कर सके है तुस हाँ सपुप्ति में सबे पदाथों के 
शर्ादों छूँ देखो हो ओर तुम हीं स्वप्न के देखो हो ओर तुम हीं जाग्रत_ 
फे देखो हो यातें तुम तुरीय हो तुम हो जैसे के जैसे हो तुनारे स्व अब- 
स्थायों के प्रकाश करण सें दृत्ति की सहायता की अपेक्षा नहीं है तस तो 
दत्ति झयोर दत्ति जिनके विपय करे है तिनक समरस प्रकाशित करो हो 
जैंस सूचके प्रकाश में सब चेष्टा कर है वैसे तमारे प्रकाश से झनन्‍्त दरपततेयों 
का नृत्य होय है ज्यो तुमते उत्पन्न भई दृत्तियों के तथा छत्तियों के अभा- 
वोँ के ही आवरण नहीं तो तुमारे आवरण कैसे होसके तुस तो श्रपण ते 
आपका अकाश करते भये दृतियोकूँ ओर छत्तियों के अमावो कू ओर छ- 
त्तियाँके विषयों कूँ प्रकाश देवो हो याते तुमारे में आवरण का सचक्भव त्रि- 
काल से नहों है. 


ज्यो कहो कि श्रीकृपण सप्तम अध्याय में आज्ञा करे हैं कि 
नाहं प्रकाशस्सरवस्य योगमायासमाइतः ॥ 


( ९६८) [स्वानसदसार 


नारे 


इसका झर्थ ये है दि से वेगमाया करिक आदत हैँ याते मेरो प्रका 

१ ७ र इ 
श सर के नहीं हाये है तो इस जी कृष्ण के कथन ते सच्चिदानन्द्रूप पर- 
घात्मा में साया रूत झावरण सिद्ठ होय है ओर साया अविद्या थे प्रयोग 
हैं बाते परमात्मा में अविद्या छत आवरण सिट होगया तो इस कह दें कि 
थेगमाया शब्द पररात्ना के खरूप भरत त्ञानका बाइक है देखो श्रीधर 


व 2७१ 


खामी येगनाया भब्द का ये व्याख्यान कर हैं कि 
योगो युक्तिमदीयः कोप्पचिन्त्यः भ्रज्ञाविला 


सः स एवं सायाउधधटमानघटनापटीयरलात ॥ 

इस का अर्थ ये है कि येय नासहै परनात्नाके ज्ञान का से हीमाया 
है इस में ये हेतु है कि ये ज्ञान अधटसानघटना में समथेहि तो परमात्मा 
लें ऋविद्याकृत झावरण समानणाँ असद्भत द्रेत ही है।! ओर अघटसालथद 
ना से ससये है इसका ततत्पये ये है कि मित्यादिपदायां का आवरण करण 
का स्वभाव है अर्थात जड़ पदार्थाका शावरण करणंका स्वभाव है ज्ञान का 
आवरण करण का स्वभाव नहीं है ये स्वानुभव सिट्ठु है तथापि मेरे स्वरूप 
भत ज्ञान ने सेरो आवरण कर रास्यों है ये आये है बातें थे ज्ञान हीं 
साया है यातें मिक्ष केई विलक्षण भाया पदाथ नहीं है ॥ ओर दूसरा 
आश्ये ये है कवि ज्यो पुरुष किसी पदार्थ कस्किं आदत होय है वो पुष्प 
अन्य कूँ नहीं देख रके है प्लोर अन्य पुरुष उसके नहीं देख सके है ओर 
मेरे स्वकृप भत ज्ञान की ये विचित्रता है कि में सेकूँ जाएँ हूँ और मेरेफूँ 
कोई वी नहों जाणे है ये अमिम्राय श्री रूप्ण का है यातें हों इस के उत्तर 
श्लोक में भगवान नें आज्ञा किई है कि 


वेदाह समतीताने वत्तमानानि चाज्ञन 


सावंष्याण च भताने मां तुबंद ने कश्चन ॥ 
इस का अथ ये है कि में मत भविष्यत बच्ेंसान जे हैं तिन के जा- 
! हूं भर मेरे कूँ कोई नहो जाएे है यातें हाँ श्रीधर स्वानी मैं योग- 
लाया शब्द का पूवाक्त व्यास्यान किया है यातेँ परमात्मा के सख्दुपन्नत 
ज्ञान ते विलक्षण साया पदार्थ नहीं है । 


ग ओर देखो कि इस सप्तस अध्याय मैं हों भगवान्‌ नें ऐसे आज्ञा 
किदे है कि 3 । 


२भाग ] (९६७ ) 
जन्सनामस्ते ज्ञानवान्मां प्रपयते 
वासुदेवः सर्वभिति स महात्मा सुदुरूभः ॥ 


सका अधथे ये है फि बहुत जन्मेँ के अच्त ने ज्ञानवान्‌ हो फरिक 
भोकूँ प्रापत द्वोय है सबे वासुदेव है ऐसे जाएवे बालो पुरुष दुलंभ है 
यातें सबे जगत फी एफ परमाथे सत्ता ही सानणी ये ही उत्तम 'सिद्दाच्त है 


ऐसे लिमश्व में ये अनुगुण वी है कि फदाचित_ 
वासदेवः सर्वम्‌ ॥ 
थे शपरोक्ष टूढ न होय तो बी मुक्ति में सन्‍्देह नहीं है काहेते कि 
अप्टमाध्याय में श्री कूप्ण शेस आंज्ा करे हैं दि 
ये ये वापिस्मरन्‌ भाव॑ त्यजल्यन्त कलेवरस्‌ 
तंतमेवोति कोन्‍्तेय सदा तझ्भावशावितः ॥ 


इस का अधे ये है कि अन्त काल में जिसका स्मरण करता हुवा श- 
शरीर कूँ छोड़े है उठकी भावना करिके उस छूँ हां प्रपूत है।य है फोर द्वा- 
दशा ध्याय में भयवान्‌ आजा करे है कि 


थे तु सवाणि कर्माणि सयि सन्यस्य सलराः 
अनसन्येनेव थोगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ १॥. 
तेपामह॑ समुझर्त्ता मृत्युसंसारसागरात्‌ 

भवाति न चिरात्या्थ मय्यावेशितचेतसाम ॥श। 


७७०. ने 


इन झोकॉक्ा अधे ये है कि जे पुरुष सर्व क्ोंका मेरे मे सन्‍्यां 
से करियेँ अरधात मेरे में अपण करिये ओर मेरे में तत्पर हो करिके शनन्य 
थेग करियें भेरो ध्यान फरते हुये मेरी उपासना करे हैं ९ तिनकू रुत्यु सं- 
सार सागर ते में उद्वार कँ हूँ ये'डे ही काल में काहेते कि उन ने मेरे स 
वित्त लग।य राख्यो है २ यहाँ अनन्य येग शब्द के व्याख्यान शकर श्वा 
सी ये करेहेकि ; 


अविद्यमानमन्यदारुम्बनं विश्वरूष देवसात्मान 


घर 


( ९४० ) [ ख्ानुभवसार 
ज हक पु हक. ॥+ कल ३ 
मुच्त्का यसय सा(ननन्‍्यस्तंनापनन्यंन कैंडल यागन 
समाधिना ॥ 


इस का अर्थ ये है कि नहीं विद्यमान है अन्य आालम्बन विश्वरुप 
देव आत्माऊूँ त्याग करिके जिसके ऐसा ज्यो येग से! अनन्य येग है ये घ- 
ऋन्य येय केवल समाधि है अथे।त परमात्मसमाधिहे ॥ अजी देखो सर्व 
ये सिथ्या है ऐसी दृष्टि तें मुक्ति आपत होय है ये कहीं वी. ज्राचायों हें 
आज्ञा को नहीं तो वी जगत ऊूँ अविद्यामुल॒क पतावें हैँ. इसमें अवि- 
द्यावादियाँका कहा तात्पय है ये तुम हाँ विचार करिके कहो 
ज्ये फही कि ज्ञान के साधनों में बैराग्य वी गणाया है और बैराग्यदी 
कारण है दे।पद्ृष्टि सो जगत में सिध्यात्व के अतिपादनके बिना वब्ँ 
सक्षे नहों याते शियों के ऊपर अनुग्रह करण के अर्थ दशालु जे आचार्य 
तिन नें जगत परमात्मकप है तो थी झविद्याकी करप्ना करियें प्लोर 
४स शलीक कल्पित अविद्या करिके रचित बताया है काहेतें कि पुरुष जि- 
स कूँ सिश्या कर्पित सानि छेबे है उमकी इच्छा करे नहीं जैसे भतस्यत 
के जलकूँ मिथ्या भानवें बालो पुरुष उस जलकी इच्छा करे नहीँ याते पिप्य- 
कू ये लाभ ह्वाय है कि वैरग्य के बलतें भोग्य दृष्टि निधृत्त हो करिोँ 
शिष की बुट्ठि अन्तनुंस हो जाय है वा बुट्ठि तें क्यो आपने पूर्वे सृत्पि- 
रइस्थानीय मूल उपादान शुह्‌ चिद्रप आत्साका वर्गल किया है उप्तका 
साक्षात्कार करिके जीवन्मुक्ति का आनन्द प्राप्त हाय है। क्यो कहे कि 
शआचायोँ का ये शमिप्राय है इसका निर्णय तुमने कैसे किया ते हम कहेँ 
हैं कि शाचायों में ऐसे लिखा 
का त्रेकालिक अभाव देय है 
जात्माका साहात्कार रहा है थे तो आप की थी शभिमत है काहे ते 
कि आप वी उनके वचनॉँक” प्रमाण सानों हो शत आप ही विच्यार करे 
हक; पुरुदोकूं जिस वस्तु के त्रेकालिक अभावका भान हेवे है वे पुरुष 
उस वस्तुक कस भानस्क थाते ग्रिदयोंक्े रपर अनुग्रहके अथे ही श्र 
लोक अविद्या्क” करिपत करिकी उस करिदो कल्पित 


है कि अधिष्टान के ज्ञान तें कल्पित पदार्थ 


७७ ३ न] ०५८ ज् 
करिक सिथ्या कहि करिके शिष्याक बैराग्य कराये हैं ॥- 


न्द्स 2 ॥ 
ती आचाया के सवाधिष्टोन सब्िदानन्द रूप “ 


संपत जंगतकू बताय 


२ भाग ] (९७९ ) 

ज्यो कहो कि जिस समय में उन आचायों कू श्ज्ञान रहा उस स- 
सय से वो शज्ञान अलीक कौ से होगा तो हम कहैहें कि उनके गुरुन ने 
अलीक श्ञज्ञान कल्पित किया है ऐसे मानों ऐसे परस्परा गुए जे हैं तिनमें 
मूल गृर परमात्मा है ओर वेद्‌ उसका उपदेश है ते बेद में अविद्याका 
वरण न है अब शअधविद्या्ूँ शलोक नहाँ सानें ते। बेद्‌ श्ज्ञानीका किया हुवा 
उपदेश सिट्ठु हैगा ज्ये। ये उपदेश श्ज्ञानीका किया 'सिद्दु हुण ते। प्रलाप 
याफय होगा उ्ये प्रलाप घावय होगा तो इससे आत्मविद्याके लाभका 
असम्भव होणे तें ब्रह्मविद्याकी सस्प्रदायका उच्छेद होगा यातें श्रविद्या 
शशीक ही कश्पित है ।॥। 

ज्यो कहो कि झलीक अविद्या प्रथम तो कल्पित करणाँ शोर पीछे 
इसकू निदृत्तकरणों इस में आधायोका अभिप्राय कहा है देखो ये शि- 
ए पुषुषों का बायय है कि 


प्रक्षालनाडि पड़कस्य दूरादस्यशन वरस्‌ ॥ 

इस का श्रर्थ ये हैकि कद सके स्पश करिए प्रक्षालन करे इसको 
अपेक्षा फर्दूसका स्पश ही नहीं करे ये उत्तम है तो हम कहे हैं कि जैसे भार 
कं घारण करके निदृत्त करण ते पुरुषकै अ्पणाँ आनन्द अभिव्यक्त होय है. 
तेसें सदा भार रहित पुरुष को आनन्द अभिव्यक्त होवे नहीं ये सबवे के झ- 
नुभव सिह्ठुऐ यातें दुयालु झाचायी ने जगत्‌ कू अ्र्ञानकल्पित बता करि- 
के मिध्या कहा है ।। ओर उनकी दृष्टि ते। ब्रह्ममय ही है देखो आप उन. 
का ये वावबय हे कि 


देहामिसाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र 
यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः ॥ १ ॥ 


इसका अधे ये है कि देहासिसान निदत्त हो करिके जब परसात्मकानः 
हो जावे तब जहाँ जहाँ मन जाय है तहाँ तहाँ समाधि होय है अधेत_ 
परमात्मभिन्न दृष्टि उनकी नहाँ हो यहै । 

ते। हम कहेँहें कि जगत मेँ मिथ्यात्व की भावना कराण तें जैसे. 
वैर'ग्य होय है तेस परनात्म दष्ट करांणे तैं वी बैराग्य होय है यातें हो 
जिन उपासकों की सर्व परसात्मदूष्टि है थे अत्यन्त विरक्त हाय हैं काहे-. 


(१७२ ) [ ख्ानुभवसार 


है कि विशक्ति में साग्योभाव वुद्धि कारण है से जेस सिथ्यात्यवुरड् ते दा य 
है तैंसे सर्वात्मभाव ते वी हैय है देखे ऐसे उपासकोा के अथ भगवानन 
नव अध्याय में प्रतिन्षा किई दे कि 


अनन्यादिचन्तंयन्तो माँ ये जनाः पर्युपासते 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेत्तं वहाल्यहसू॥ १॥ 


इसका झथ ये है कि सर्वे में मेरे भाव करिशें उपोसना फरेहईँ 

उनका योग क्षेत मैं कहँ हूँ ९ अलब्धका लाभ योग है ओर लव्धक्ी रक्षा 
/ फ्यो है से। क्षेम है और ये भगवानने कहां आज्ला नहीं किई हे फकि 

सर्वे में मिध्यात्व द्रष्टि करवेवालेके में योगत्षेस करूँ हूँ चाते वेराग्यक 
अरे बी सर्वात्मद्ृष्टि ही कत्तव्य है । 

अब हम ये पूछ हैँ कि तुमने व्यों रण्जुसपेक भ्रसकिपतकह 
और उसके द्ुष्टान्तत जगत कं आत्मा में कल्पित बताया तहाँ दुष्ट 
दार्शान्तका सास्य कहा! नहीं से! कह्ठा परन्तु अयम ये कहीं कि जब वत्ति 
बिपय देश सें गई शोर तिमिरादिदेपते रम्छुससानाकषार भई नहीं अ- 
घात्‌ रव्जुके सामान्य अंशके आकार के ते म्राप्त मई ओर रखजुके वि- 
शेप अंश के समानाकार भई नहीं तब रब्तु चेतनात्रित अविद्यार्न तथा साति 
चेतनाओि तश्नविद्या में क्षोम हेकरिक अथवा इद्माकार रत्ति में स्थित अ- 
विद्या में क्षोम है| करिए उस उस अविद्याका तमेश तथा सत्वांश सपाकार 
और ज्ञानाकार परिणात्रक समकाल मे प्राप्त दिय है ओर २उजुका विशेष 
कप कारेंक अज्ञान आअविदया सें क्षो्त हारा देने की उत्पत्ति थे निमित्त है ' 
शोर रज्जुक्ा विशेषक्प करिक ज्ञान देन की निदक्ति में मिन्ित्त है फंस 
भाने करिक सप॑ ओर सपके ज्ञानक तुमने भ्रम कहाहे और रख्छुक्ता ज्यो 
विशेषकूप करिके ज्ञान ता करिकेंसपे और ज्ञान इन दोन की लिरृत्ति 
फही है परन्तु रब्जुसपे से व्यो ददन्‍्ला प्रतीत होय है से। उर्पकी तरह 
कल्पित है अथवा नहीँ ये तुसने पूर्व कही नहीं से! कहे! । 


। कि रज्जुसपे में दृदनता कल्पित नहीं है किन्त रख्जुकी 
दी इदन्ता सपे में अतीत हाय है ओर शपके वियें अभिवेद्धनीय इृदस्ता 
रुकी इदन्ता के समान जातीय दत्पत्र होवे नहीं काहेते कि विंधारसा- 


गई के यहा सर्द में ऐसे शिखा है कि जहाँ दोय पदाये समीप देशस्यहिंय . 


२भान ] (९१३ ) 
सहाँ भुमस्यज्ञ से शन्यथास्याति सानणीं ओर. तहाँ शनिवेधनीयसंयाति 
नहीं सानणी चाहिये ॥। ज्यो कहे कि शनिवेवनीयस्य/ति नहों भानोगे 
ओर इस स्थल से अ्न्यथास्याति मानोंगे तो तुसारे सिद्वान्त में हालि है।गी 
काहेत कि तुनारे भत में श्रन्यधाख्याति नहाँ भानी है इसकूँ तो न्यायके 
भत वाले माने हैं ते हम फहे हैं कि ऐसे स्थल से हसारे भतसमें झन्यथा- 
ख्यातिक्ा ही झक्गोकार है परन्तु पूपे जे दे। प्रकारकी अन्यथासख्याति कही 
हू एक ते अन्यदेशस्थित पदायथको अन्य देश से प्रतीति ये अन्यथास्याति 
है ओर दूसरी शन्यणस्याति ये है कि अ्रन्‍्यकी अन्यरूपत प्तीति इचसें 
प्रथम शन्‍्यधास्यातिकँ ते हस नहीं भाने हैं कोर दूसरी अन्यथास्याति 
फू हस भाने हैं काहेत कि सम्मस्भे पदार्थ ते शुक्ति है ओर रजतका ज्ञान 
होब है तहाँ ते! हम दोन हों शन्यधास्याति माने नहीं किन्तु शनिवेचनी- 
यर्याति ही भान है इसमे कारण ये है कि नहीं हाय उसकी थी प्रतीति देय 
ते वस्ध्य'पत्रकी वी प्रतीति हे/णीं चाहिये परन्तु जहाँ सस्मुख देश से दोय 
पदाये हाथे लिनसे एक पदाथे से अन्यपदायेका घम्मं प्रतीत हाय तहाँ 
क्न्यधाख्यातिका अडद्भीकार है जैसे सफ्टि में जपापण्पके सक्निधान सें रक्त- 
ताकी प्रतीति हाथ है तहाँ स्फटिक में शनिवेचनीय रक्तता तत्पत्न हे।वै 
नहीँ किन्तु जपापुष्पकी ही रक्तता रफटिक में प्रतीत हे।य है ते अन्यका 
अन्यह्प करिये भान है यातें शन्यथाख्याति है परन्त सफटिक में जहाँ 
जपापष्पका सम्बन्ध हाय तहाँ पण्पकी रक्तताका भाव स्फटिक में हाय है 
इससे कारण ये है कि जहाँ अन्त /करणकी दृत्ति रक्तुष्पाकार हाय है 
तहाँ हाँ दत्तिक्ा विषय रक्तपुष्पसस्थन्धी स्फटिक है याते पुष्पकी रक्त 
ताकी स्फटिक्त में प्रतीति ह्वेय है ॥ ऐसे ही जहाँ रज्जुमे सपे श्रम हाय है 

हाँ तो अन्यथ।ख्याति रच्सने नहीं काहेते कि भिन्न देशस्थित हैाश ते 
रज्जुका से से सस्वन्ध नहों है ओर ज्ञेयके शनुसार ही ज्ञान हेय है ये 
नियम है ते चेथ तेः रण्जु ओर ज्ञान सपेक्ता ये कथन विरुट्ठ है याते रच्जु 
देश में अनिवेचनीय सर्प उत्पन्न हाय है ऐसे सानलणाँ उचित है ॥ ओर 
रज्जु सप में इदन्‍्ता प्रतीत होय है से अतिवेचरीय नहों है काहेते कि 
रज्जु झोर अनिवेचनीय सपे ये दोलूँ एक देश मे श्थितहें यात रज्जुक्ी ही 
इढन्ता सर्प में प्रतीत हेथय है ऐसे सानणे से कारण ये है कवि परसात्ससत्ता 
सबब पदार्थों में प्रतीत हाथ है दि स्पप्तपदायों से! थी प्रतीत देय है 


(१७४ ) [ स्वानुभवश्चार 


अब उस सत्ताकूँ खप्तके पदाधाकी तरेंह अनिवेचनीय तो . मावसके नहीं 
कहिते कि सत्ता परमात्मरूपा है इसकूँ स्वप्नपदाथा की तरेंह अनिवषनीय 
मानणें में सत्य ज्यो है से मिथ्या है ऐंस माना होगा से बिमहु है यातें 
ऐस जाने हैं कि परमात्मरूप ज्यों स्वप्नाधिष्टन ताकी सत्ता ही स्वाप्नपदा- 
थीं में प्रतीत हाय है ऐसे विचारसागर के यट्ट तरह में लेख है यातें 
रज्जु की इदन्ता ही अनिर्वचनीय सर्प में प्रतीत होय है ये अधिीदयाबादि- 
यहा भतहै ॥ * 

ते हम पृद्ध हैं क्ति रज्तुक्ी ज्यो इदन्‍ता से अग्तट्रकरत 
की ज्ये। धृत्ति ताकी विपय हैं झथवा सपंविषयक ज्यों अविद्याद्षत्ति तताकी 
विपय है तो तुम ये ही कहेगे कि अन्त 2 करण की ज्यो दृत्ति ताकी ही 
विपय है काहेतें कि रब्जुकी इद्न्ता व्यावहारिक है व्यावहारिक और प्रति 
भारिक जे पदार्थ तिनका येही भेद दे कि व्यावहारिक पदाथ ते अ्रन्त# 
करणकी दक्तिके विषय होय हैं ओर आतिभासिक पदार्थ अशिद्याकी 
दत्तिके विषय द्वोयह ओर व्यायहारिक पदार्थ ते प्रमादबेद्य हैँ अधात्‌ 
इनका प्ञाता ता बचिंदाभास है ओर आतिभासिक पदाये साक्षिभास्य हई 
अधेत इनका ज्ञाता साक्षी है तो हम पूर्ठ हैं कि रब्जुकूँ देखि करि के 
अधात अल्पान्धकारावत्त रजुदेश में अन्त करणकी द॒त्ति गई ओर रब्जु 
के सानान्यांशाकार तो भई और रच्जुके विशेपाकारक प्राप्त भई नहीं 
तब ज्यों 


अयसर्पः ॥ 


अथात ये सर्प है ऐसा समात्मक ज्ञान होय है ऐसे तुम मानादे। 
तहाँ ज्ञान देय भानो हो अथवा गृक घचान साना हे ज्यो कहे! कि देप 
ज्ञान साने हैं तिनसें रक्जुके सामान्य अंशक विपय करणेवाला ते श्च्तर८ 
करगकी बत्तिदूप ज्ञान है और स्पकू विषय करणवाला अविद्याकी दत्ति 
रूप ज्ञान है ते हम कहह कि ऐसे भानगणाँ ते असद्गभत है काहेत कि 
तुम हाँ पूर्व ऐस कहि आगे हो कि ये सर्म है यहाँ ज्ञान एक ही अतीत 
द्वैय है याते अख्यातिसतका मभानयणाँ वी असद्भत ही है त्यो कही कि 
स्मरणात्मक ओर अत्यक्षात्मक ये देय ज्ञान 


अग्नेसपः ॥ 


२ भाग | | (९७५ ) 
यहाँ नहीों द्ौय हैं ऐसे हमारे देशय क्षानॉका निषेध शभिसंत है 
ओऔर भत्यक्षात्मक जे दिय ज्ञान ते तो हमारे अमिमत हैं ते हम पूछें -हैं 
कि अन्त 2 करणी ज्यो वृत्तिसे इदन्ताकूँ विषय फरैगी ते रज्जु में बिपय 
फरेंगी सप में विषय नहीं करसकैगी क्ाहेतें कि शनिवेचनीय से शन्‍्तर 
करण की ज्यो व॒त्ति ताका विषय नहों है किन्‍त अ्रव्िद्याक्ती ज्यो दृत्ति ता 
छा विपय है ऐसे तम मानों हों शव घर्मी जे प्रातिभासिक सप से अच्स 
करणकी दत्तिका विषय ही नहीं ते रज्जुकी इदन्ता सप में झेंस प्रतीत 
हाय देखो  तुमारे ट्ृष्टान्त्कूँ स्मरण करो पुण्पकी ज्यों रक्तता तदाकार व॒ति 
नें हों पुष्पसस्वन्धी स्फटिक के विपय कियाहै-यातें पुष्पक्षी रक्तता स्फ- 
टिक से प्रतीत होय है श्लोर यहाँ ते इद्माकार दत्ति ने इदंशब्दका अर्थ 
ज्यो रज्जु उसके सम्बन्धी सपके विषय किया नहीं याते रज्जुकी इदन्ता 
सप में कैसे प्रतीत द्वेवे से कहो ९ ओर 
अयंसपः ॥ 
यहाँ ज्ञान एक ही प्रतीत हाय है देय ज्ञान प्रतीत हैयवें .नहीं 

ओर तुम यहाँ देय ज्ञान भानोँ हा तो अनुभव विरोध हाय है इस विरोध 
का परिहार कहा है से! कहै। २ ओर जब रख्जुन्चान ते सपकी निदृत्ति 
हाय है तहाँ रज्जुका ज्ञाता तुम प्रभाताझ मानों दे ते मंम्राताकूं 
झ्षात भये साक्षीके ज्ञात ज्यो सप ताकी निद्चत्ति केस हाय से। कहे ज्यों 
अन्यक रज्जुका ज्ञान भये अन्यके श्रमकी निवत्ति हाय ते हमांरेकू ज्ञान 
भये तुमारेकँ वी भ्रमकी निवत्ति होणों चाहिये३ ओर ज्यों सप 
प्रसाताके ज्ञानका विषय नहीं है ओर साक्षीका विषय है ते प्र- 
भाताक भय नहीं होणाँ चाहिये किन्त साक्षीक भय हेोणाँ चाहिये से 
साक्षी क भय होते नहीं ये तस वी सानों है। ४ ओर जैंस व्यादहारिक 
सपका ज्ञान परमाताक होवे है उस समय मे ज्ञाता ज्ञान ज्ेय रूपा ज्यों 
त्रिएटी ताक साक्षी अकाश करता हुवा स्वप्रकाशता करिके प्रकाश करे है 
तेस हीं म्रातिभासिक सरपका जब ज्ञान हाये है तव वी साक्षी ज़िपुटीका 
हो अकाशक प्रतीत होय है ये तमहीं रज्ज सप भ्रम हाय तव अनुभव 
तैं देखिलेवो अ्व उये यहाँ देय ज्ञान मानोगे शोर उनके विषय देय साले 
गेते च्यार तो थे भये ओर एक प्रभाता है ऐसे पाँचक साज्ञी प्रकाश करे 
एंसे अवश्य सानणाँ पहैगा ते साक्षी पञ्चुपुटी का प्रकाशक सानणाँ पड़ें- 
गा से हमने ते आज पयेनत एसा लेख कोई प्रन्थ में देखा नहों ज्यी 


(९३६ ) [ स्थानुभयमार 
सद्ढही ने कोई ग्रन्थ भे देखा हे।य शोर लिखा द्वाय तो तम 


ही कह 
जबो कहो जि अमाताझ् जब अन्धकाराचुत रख्तु में 
इृदस्ताका ज्ञान हुवा उस ससय में इद्माकार दृत्युपादित साक्षी की दी 
विषयता इंदन्ता में है ता जस राज्कछ को इदच्ता प्रभात की प्थदप 
तैसे साक्षीकी थी दिपय भई क्रद जब अनिव चनीय सप और उस 
के घिपय करणें वाला ज्ञान वे सनक्ाल से उत्पन्न भये उसकादा से वो हो 
साक्षी त्प ओर कान देनाँका प्रकाण करें है याते रज्जुकी इृदन्ता 
सर्प में प्रतेव हाय है जैसे असाताकी वियय पुंष्पकी रक्तदा स्फटिक 
में प्रतीत हाय है ऐसे इद्नता और सपे एकचिद्विषय होश ते अन्यधास्या- 
ति है दम प्रकार तें ऋन्यथास्याति मानस में स्फटिक मे वी रक्तताकी ज- 
न्यघास्याति बस जायगी काहेते कि एक प्रसातृदप ज्यों चित लिसकी 
विपयता रक्तता और स्फटिक देन ने है ऐस ते प्रधम प्रश्नका समाणान 
हुवा ३ और द्वितीय प्रश्नका ससाघान ये है कि ज्ञान में स्वरुपते ते भेद 
है नहीं किन्तु विषय भेद भेद है ते यहाँ दिपय हैं देय एक ते रक्व, 
को ददल्त/है ओर दूसरा प्रातिभासिक सप है ये दे।नेँ साक्तीरृप ज्यो ज्ञान 
तके विषय हैं यातें हसने आरोपवुद्टितिं ज्ञान देय कहे हैं घोर घस्तुगत्या 
साक्षीरृप ज्ञान एक ही है यातें एक ही ज्ञान अतीत होय है स्कोर तृतीय 
मश्वका समाधान ये है कि यद्यपि आवरण भट्ट हे। करिके रज्जु का विशेष 
रूप फरिके ज्ञान प्रदाताकूँ हुवा है तथापि साक्षी जिपुटीका प्रकाशक है 
यात साक्षीका दी विप्य रज्ज है ते जैंस शज्जका ज्ञा प्रभाताकूँ हुवा 
तैंस साह्ीकूँ वी हुवा यातें अ्रन्यकूँ ज्ञान भये झनन्‍्य के भुमकफी निदृत्ति 
नहीं भई किन्तु जिसके ज्ञान हुवा उसके ही भसकी निदृत्ति भई इस का- 
रण ते अन्यकूँ ज्ञान भय अच्यके भूतकी लिवृत्ति की शझापत्ति नहीं है ३ 
ओर चतुथ अश्वका समाधान ये है कि यद्यपि सर्प प्रसाताके ज्ञालका वि-. . 
पय नही है साक्षीका ही विषय है तथापि अन्त ंकरराक्षी उपादानभूत 
'जप्ों अविद्या ताक्ता परिणाम सर्प ओर ताका ज्ञान है जोर अन्‍्तरकरण 
वी उसही अविद्याका परिणाम है ते सपादुन ते मिन्न कार्य हे।बे नहीं 
ये अनुभव सिह है जैसे घटकी उपादान कत्तिका है दा घट जो. है से 
सत्तिका ही है दैंत अन्तर करण ओर सपक्षान ये वी अविद्याके परिशाम. 


२ भाग] ( १99 ) 

हैं ते अ्विद्या इनकी उपादान भद जबी अविद्या इनकी उपादान भई 
तेये अविद्यारप भये तबोये अविदयारूप भये ता अच्तरेंकरणफी 
दत्ति ज्यो है तिधका उपादान अन्त श्करण है ते अविद्या ही दत्तिकी व- 
पादान भद्दे ते श्रविद्याकी वृत्तिकाधिपय सपकहै ते! अन्त € करणकी दृत्ति- 
फा ही विषय सर्प हुवा यातें प्रमाताकूँ भय हैय है ४ और पश्चम प्रश्नका 
उत्त ये है कि अ्रधिद्याकी सपंकूँ विपय करण वाली ज्यो दृत्ति से ते 
सूदम है यातें प्रतीत होम नहीं कोर रज्जुकी इदन्ता पूर्थोक्त प्रकार करिकी 
सपा धर्म प्रतीत हाय है याते इस स्थलम साक्षी पश्चपुटीप्रकाशक है 
, तोधी त्रिपुटीमकाशकताते हाँ प्रकाश है ५ 

ये उत्तर भैने मेरे खनुभवत किसे है इस विषयमे मैंने विचारसागर में 
तथा दत्तिप्रभाकर्रस कुछ वी लेख देखा नहों है । ते हम कहे हैं फि तुमारे 
सब उत्तर अशुह हैं देखो तुमने इदन्ता छोर अनिरयंचनीय सर्य इनकूँ 
एकचिट्विपय सानि फरिफे प्रथम अन्नका उत्तर कहा है तहाँ ते हम 
मे पूछें हैं कि एक चिढ्रप ज्यो साक्षी से। ज्यो विषयका प्रकाश करे है से 
सत्तिकी सहायतासें प्रफाश करे है खपवा दत्ति की सहायता बिना मकाश 
फरै है ज्यो कहे! कि टत्तिकी सहायता प्रकाश करे है ता हम पूछे 
हैं कि धाक्षी जिस दत्ति की सहायतास जिस विषयका प्रकाशक है।य है 
उस ही दृ त्तिकी पहायतासें उस विषयते अन्य विषयका वी प्रकाशक 
क्षेय है श्रथया नहीं ज्यो कहो कि अन्य विषयका वो प्रकाशक देय है 
तो हम कह हैं कि जैसे साक्षी अविद्याक्ी दत्तितेँ सपंका प्रकाश करता 
हुवा इद्नताका प्रकाशक है ऐसे भाति करिशे तुस अन्यधाख्याति बणा- 
थोगे तैसे जीव साक्षी मैं सर्वेक्षताकी आपत्ति वी सानणों पड़ेगी काहेतें कि 
जैसे सर्पते भिन्न इदन्ता है तैसे शन्य सारे पदापे सपतें भिन्न हैं तो उन 
का प्रकाशक वी जीव साक्षीकूँ सानयणाँ हीं पहैगा ऐसे जीव साक्षी से 
'सैज्ञताकी - आपत्ति द्वागी ॥ जयो कहे कि ऐसे मानणें में आपत्ति है ते। 
'पऐँसे मानेंगे कि साक्षी जिस छत्ति से जिस विषयका प्रकाशक होय है उस 
'कत्तिसें अन्य विपयका प्रकाशक होने नहीं यातें जीव साध्षी में स्वेज्ञता- 
की आपत्ति नहीं है ते हम कहें हैं कि इद्न्ता ज्यों है से. शविद्याकी 
शत्ति करिके सर्पेका मकाशक ज्यों सांती ताकी विषय नहीं होगी ते! सपे 
'मैं हृदन्‍्ताकी प्रतीति आसिद्वु हैगी ते अन्यथास्यातिका. माना असद्भत 

श्डे 


। (९१8५ ) [ स्वानुभवसार 
'हुबा ॥ ज्यों कहो कि साक्षी शुत्तिकी सहायता बिना हाँ. वियय का पर ः 


काश करे है तो हम कहे हैं कि शुट्द चिद्र, प ज्यों आत्मा तानें साक्षि भाव 
ज्यो है.से रत्ति टृष्टित कल्पित है और दत्तिनिरपेक्ष ज्यो शआात्मा ता 
साक्षिभाव नहीं है यातें छत्ति की घहायता विना सान्नीकूँ विययका प्र- 
काशक भानयणाँ असद्भव है ॥ ओर च्यों प्रीढिवादर्ते दृत्तिनिरपेक्ष शुद्ाला- 
कूँ विषयका प्रकाशक सानि छेवो ते दृत्ति निरपेक्ष शुद्धात्मा हीं ब्रह्न है के 
ब्रह्म समस्त ब्रह्माणठका प्रकाशक है ते ये ब्रह्मरूप शुद्रात्मा कैसे रज्त॒की 
इदन्ताओूँ विपय करता हुवा रज्जुसप कूँ व्रियय करेगा यातें अन्यथाख्याति 
सिद्ठ होगी तैसे हम ऐस कहेंगे कि ये ब्रह्म कप शुद्टात्मा वहमीकादि , 
स्थान मैं स्थित व्ये सर्प ताकूँ विषय करता हुवा रच्जुकूँ विषय करेरे 
यातें रख्तु सर्पे खमस्यल से बी झन्यथास्याति ही सानों अनिवचनीय 
ख्यातिक्ला उच्छेद ही हैगा ॥ ज्यों कही कि रच्तु ओर सर्प एक देशर्य 
नहीं याते रब्जु सर्पेस्थल मैं अन्यथास्याति सम्भव नहीं ते हम पूद् 
हैं कि जहाँ एक देशस्यित देय पद़ाये अतीयमान द्वाय हैं से वी एक. 
के विषय होय हैं तहाँ अ्न्यवास्याति सानों द्वा अथवा भिन्न विषय 
हैय हैं तहाँ वी शअन्यधास्याति मानों हे ते तुम ये ही कढ्देगे कि एक 
के विषय हेय हैं तहाँ हाँ अन्यथास्याति द्वाय है काहेतें कि रफटिक ने 
रक्तताकी प्रतीति हाय है वहाँ घुप्पकी रक्तता ओर स्फटिक एक दर्ति 
वियय द्वाय हैं यातें हाँ स्फटिक में रक्तताकी श्रन्यधाख्याति है ती हम 
पूदँ हैं कि जहाँ जपा पृप्पसभ्वत्ी पापाया है तहाँ पायाण में रक्तताकी 
प्रतीति द्वौवि नहीं इसमें कारण कहा है से कह्ठा ते तुम ये कहेंगे कि 
पायाण सलिन है याते पापाण में: पुष्पकी छाया हेवे नहीं तो हम कहर ह 
कि अन्यथास्यातिके भानणे मैं छाया थी निमित्त सिह भद्दे अब इस 
पूद्धे हैं कि शुद्रप वस्तु मैं दाया हाय है ये ते तुमारे अनुभव सिद्ठ है ते 
जहाँ पुष्पका सम्बन्ध ते र्फटिक सेँ नहीं है ओर युप्पकी छाया स्फटिक 
मे है तहाँ पुष्प ओर स्फटिक एक देशस्प चहाँ हैं ते वी रक्तताकी प्रती- 
ति स्फटिक नें द्वाय है याते एक देशस्थत्व ज्ये। है सो अन्यथाख्याति ्ँ ह 
निमित्त नहीँ है किन्तु दवाया ज्यो है से ही निमित्त है ऐसे मानता हां 
पड़ेगा ते जहाँ रच्जु सपे भ्रम हाय है तहाँ वी रज्जु ओर सर्प ये दोनूँ 


रे 


० प (+«_] ० [ज। बट 
शक देशस्थ- नहाँ. हैं. ते थी जैसे स्फटिक में रक्तताकी छाया हैं 


२ भाग ] रे (१७९ ) 

तैंसे रज्जु से सपका सादूश्य है यातेँ श्न्‍्यधास्याति ही भानों आनिव॑च- 
नोय भ्रपकी उत्पत्ति सानरणे में गौरव देप है इस कारणतें श्रनिरवंत्ननीय- 
ख्यातिका उच्छेद्‌ ही हेगा से तुसारै श्रमिसत नहों है ऐसे ते प्रथम प्रश्न 
का समाधान असड्भत है १ शोर द्वितीय प्रश्नका उत्तर तसने ये कहा है 
कि आरोपबुद्धित देय ज्ञान कहे हैं शोर वस्तुगत्या साक्षिरृप ज्ञान एक 
है याते ज्ञान एक ही प्रतीत हाय है ता हम कहे हैँ कि जैसे ये रज्ज है 
दस ज्ञानकू तुम शन्त/करण की ज्यी दत्ति तद्र पक्ञान सानों है| ओर: 
इसकू साक्षिभास्य मानों हो काहेते कि ये दत्तिरूप ज्ञान घटकी तरेंहँ स्प्ट 
अतीत है लेंस हो ये सप है ये ज्ञान वी अ्न्तश्करण की ज्यो वृत्ति ताकी 
तरेंहँ साक्षीका विषय ऐ करिके प्रतीत हाय है यातें इसफूँ साक्षिरूप 
भानणाँ अनुभव शिरुदु ही है॥ कोर ज्यो प्राढिवादत इसके हां साक्षि 
रुप क्ञान सानोंगे ते दृत्ति रूप ज्यो ज्ञान ताफा उच्छेद ही होगा काहेतें 
कि विषय भेदते हीं ज्ञान भेद सिंह होजायगा तो दत्तिज्ञान मानयणाँ 
व्यर्थ ही है यातें द्वितीय प्रश्षका समाधान थी असक्भत हो है २ ओर द- 
तीय प्रश्षका समाधान हुसने ये कहा है कि जैसे रक्जु जयो है सो विशेष 
रूप करिके प्रमाताका विषय है तेंसें साक्षीका वी विषय है यातें अन्य 
के ज्ञानते अन्यफे भमकी निवत्तिकी आपत्ति नहीं है ते हम परूँहैं. 
कि उपाधि भेदते तम उपहितम भेद सानों हो अथवा नहीं जगो कहो 
कि उपाधिमेद्त उपहित में भेद भाने हैं काहेतें कि विचारसागर के द्ठि 

तीय तरह में लिखा है कि अ्न्तटंकरणरूप उपाधियोंके भेद्स जीव 
साक्षी नाना हैं यातें शन्य के सुखद ४झोका अ्न्यकें भान हावे नहों ओर 
वो साक्षी जघों सुखदु/खोकूँ प्रकाश है सा वी छतिको सहायतास हों 
प्रकार है यातें जब अन्त टकरण में सुख दुट्ंख पैदा हाय है उस काल मे 
अन्तटकरण की सुसाकार दुटखाकारदत्ति है।य हैं उन वृत्तियाँस साक्षी सुख 
दुःखाँका प्रकाश करे है ॥ तो हम कहहेँ कि उपाधिभेद्ते उपहितर्म भेद है 
तो अन्‍्यके ज्ञानतैं श्रन्यके भूसकी निशत्तिकी आपति दूर छेेवै ही नहीं 
काहेतकि अन्त लु करण वत्युपाहत साक्षीक तो विशेषरूप करिक रज्जका ज्ञान 
होगा ओर अविद्यादत्युपहित साक्षीका श्रम निदत्त द्वैगा उपाधि भेद्‌ तैं 
साक्षी सें सेद्‌ है ये तुमारे कथन तें सिद्ठ है याते तृतीय प्रष्णका उत्तर वो 
असड्भत ही है ३ ओर चतु्े अप्ण के समाधान मैं तुमने ऐसे कही है कि 


(९००) [ख़ानुभवसार ' 


उपादान कारण एंक अविद्या हैयातेँ झन्‍्त /करणकी दत्ति शोर अविदयां की. 
छत्ति एक ही है तो तप अविद्याकी द्तत्तिका विषय है तो अन्त (करण को , 
बृत्तिका ही विषय है यातें प्रमाताक भय होय है तो हंस कहे हैं कि तु 
भरे कहे प्रकार करिक ते सबे जीवोंके अन्त (करणोकी कृत्ति सपेविषयक्षदृत्िं 
से अभित्न हैं यातें सवे जीदों कू भय हाणाँ चाहिये से होवे नहीं इस है- ह 
तु तैं चतुथे अष्णका उत्तर वी अ्सद्भत ही है ४ ओर पण्चस प्रष्णका उत्तर 
तुमने ये कह! है कि सपेक विषय करणे थाली अविद्याकी रत्ति तो श्रति 
सूघ्म है यातें प्रतीत होथे नहीं शोर पूबाक्त प्रकार करिके रज्जुकी इव्न्ता 
क्यो है से सपेका घर प्रतीति होय है थाते साक्षी पश्चपुटोका प्रकाशक 
है तो वी ल्षिपुटी प्रकाशक ही प्रतीत हाय है ते हम पूछ हैं अविद्याकी : 
छत्तिमैंजरो सूह्मता है से किस्प्रयुक्त है ज्यो कहो कि अ्रविद्या श्रति सूद 
है से इस दत्तिकी उपादान फारण है यातैंये दृत्ति अतिसूत्म है तो हम 
कहंहे कि ये कथन तो तुमारा तुमारे सत ते हो असद्भत है काहे तेँ कि तु- 
सारे सत सैं सर्वे जगत, भ्रज्ञान करिपत है तो सब जगत की प्रतीतिनहीं 
होगी चाहिये ॥ ज्यो कहो कि साक्षात्‌ अविद्याका काये अतिसू्तम होय है ' 
जैसे साक्षात्‌ शविद्याका काये है यातेँ झ्राफाश जयों है से| अति सृक्तम है 
तैसें हो सपं विषयक छत्तिवी साक्षात शविद्याण्ी काये है याहँँ अति सत्म 
है तो हम कहे हैं कि रज्जु सप॑ ज्यो है से वी तुसारे सतसैं साक्षत अ-. 
विद्याका काये है यातें इसका वी प्रत्यक्ष नहीं है।याँ चाहिये ।। झब विचार 
. करो कि तमेगुणका काये रज्जू सर्पही प्रतीत होय है तो दृत्ति ज्यो है 
से! तो सटय गुणकों काय है इसकी श्रप्रतीति तो कैसे हो सके शोर . 
रज्तु की ज्यो १दुन्ताहै उसकी सर्प मैं प्रतीति पूवाक्त देय करिके दु्घटहै 
याते पश्चस प्रदंशका समाधान वी असद्भुत ही है ५ | 
क्‍्ये। कहो कि देय ज्ञान भानणण मेँ पूवोकक्त दे हे।य हैं तो 
अय सपः ॥ । 

ः भहाँ ज्ञान एक ही मर्नेंगे तो हस कहें हैं कि रज्जु की ज्यो इदन्ता 
उसकी प्रतीति सप॑ मैं हो सके नहों यातें सप से ज्ये। इृदन्ता है उसके 
रच्तु, को इद्न्ता तें भिन्न सानों कहते कि इदल्ता जयो है से। पुरोदेशवरत्ति 
स्वचमे, रे विलक्षण नहीं है रज्जु जयो है से। ते प्रोदेश जबो भूतल तह," 
सिहै ओर-सप यों है-से। पुरादेश जबो रज्ज्‌ तह,त्ति है यातैं दे।नूँकीर 


भाग | (९८१) 

दुन्ता भिन्न भिन्न है शव जयो देन इृदन्ता भिन्न भद तो इद्न्ताविशिष्ट.सः 
भंक विषय करणे वाली जथो शत्तिसे श्विद्याक्ी दृत्ति नहीं होसंके 
किन्तु अन्त /करणकी हो शत्ति होगी काहेते क्िसपंदर्शन ते प्रमाताकू हाँ 
भय द्वाय है ये श्नुभव सिट्ठ है अ्रथ जनो सप विषक दत्ति अन्तःकरण की 
दत्तिह्प भई तो रज्ज जैसे प्रातिभासिक नहाँ है तेसे सपवी प्रातिभा- 
सिक नहाँ हेगा जयबी सप प्रातिभासिक नहीं होगा तो ये श्रन्नाने 
कल्पित नहीं द्वागा तो प्रमातां के दुःखभेग के पार ते उत्पककं 
हुवा मानों जयो ये प्रारव्धत कन्‍्य सिदट्ठ हुवा तो जैसे सब ज- 
गत परमात्सरचित है लैस ये सर्प वी परमात्मरचित ही है जथों ये 
परमात्मरचित हुवा तो इसकू श्रज्ञान कल्पित मानणाँ असद्भत ही है का 
हे ते कि शुह सचिदानन्दरूप परमात्मा में झ्क्ञानका सरभव ही नहीँ है ये 
अधे धूर्या शिह्ु हेगया है । जयो कहो कि ऐसे रज्जु फी इदन्ताका भान 
रूप में नहीं मानागे श्रोरसप से इुदन्ता भिन्न ही सानोगे तो इस सप से 
तथा स्वाप्रपदायाँ सें जयो सत्ता प्रतीत होय है उत्तक वी भिन्न ही सानेँ 
से आपके अमभिमत नहीं है शोर हमारे वी जभिसत नहीं है काहेते कि 
सत्ता त्रह्मह॒पा है तो हम कहह कि सपे जयोहै से तो रज्जु रूप नहीं या 
तें सप॑ में जबयो पदन्‍ता है से रज्जुकी एदन्ता से भिन्न है ओर सर्थ 
जगत_ जो है से तो त्रह्मपरुप श्रुति सिट्ठु है याते सत्ता भेद नहों है 
जैसे घट में एथिवीत्वकी प्रतीति होयहै ते यहाँ शन्‍्यथास्याति नहीँ है 
तैसें जहाँ सत्ता प्रतीत हाय है तहाँ शन्यथास्याति नहीं है विचार 
ते करे घट मे एथिवीत्वथ प्रतीत हाय है ते घट एथ्वी ही है तैसें 
सर्व जगत मे सत्ता प्रतीत हेय है ते सब जगत सदर प ही है । 


ज्यो कहे! कि जैसे घट एथ्थीहो है यातें एथ्वीका घमे प्थ्वीट्य घट 
भें प्रतीत हाथ है तैसे सर्प ज्यो है.से वस्त॒गत्या रज्ज ही है यातें रज्ज का 
इदन्ता चमे सपे में प्रतीत हेय है ऐसे सानणे में यद्यपि हसारी सानों- 
अन्यथास्यातिका उच्छेद हेयहै तथापि आपने ज्यों सपे में रज्जुकी इदन्‍्ता: 
तें भिन्न इदन्ता मानी है उसका वी उच्छे द्‌ हर हैगा ।। ज्यो कहे कि सपे 
उयो है से वस्तुगत्या रज्ज रूप है ते रज्जु ते ते भय हावै नहीं ओर इस 
सर्पतें भय कैसे होय है ते! हस पूदे हैं कि र्ज ज्यो है से! वस्तुगत्या 
तरणौतें भिन्न नहीं है तो थी दरों गजका वन्चन है।वै नहीं ओर रख्जु तें 


( ९८२ ). [ स्थानुभवसार 


गजका वन्धन कैंस द्वीयहै से कढ़ो ज्यो कहे! कि तणोका विलक्षण संयोग 
ज््यो है सा दर्णोफी रज्जू, अवस्था ओर रज्जु में गज वतन योग्यताका 
कारण है तो हम कहे हैँ कि रवजुका विशेषद्वाप करिके अज्ञान अथवा! सा- 
भान्यकूप करिए ज्ञानहीं रज्ज की सप रूप करियी प्रतीति ओर सर्प से भय 
घानकताका कारण है यहाँ आपही विचार करिके देखो रज्छ सपे ते भयही 
होय है श्रोर दंशन-द्वोय करिके विषकी प्रदत्ति नहीं देय है !। अब ज्यों 
यहाँ ध्यायह्ारिक सर्प की तरेंह् परमात्मरचित सपे सार्नगे ते जैसे व्याय- 
हारिक परमात्मरचित सर्प दंशन करिके युरुषके शरीर में दियकी प्रद्ृत्ति 
करे है तिंसे इस सपेरसे वी वियकी प्रदधत्ति मानणी पढेैगी से अनुभव वि-. 
रुह्द दे ओर हम ते इस सर्पकृँ रब्तु का ही शवस्थाधिशेय भानिगे यात 
रत्जू में बस दंशन करिये विप प्रददततिकी योग्यता नहीं है तेस इस सर्प मे 
थी थिप प्रशत्तिकी योग्यता नहीं है ओर दर्णाके विलक्षण संयोग के नाश 
मैं सैंस तर्गाकी ज्यो रव्ज अवस्था ताकी निशत्ति द्वोय है तेस रज्ज का 
विशेषदधप करिके जयो पान ताकरिक रज्जकी जथों सर्पायरथा ताको 
निदृत्ति द्वाय षैे ऐस मानेंगे ॥ और आपकू थी ये व्यवस्था सानयीं हाँ 
पटैगी कादेतें कि ये व्यवस्था अनुभव वि6हु नहीं है ते आपका रज्जु देश 
मे परमात्मरचित सर्प मानयाँ असद्वूत हुथा 0 

ज्यो कहे कि ऐसे मानश भ॑ तुसारी अनिव चनीयस्यातिका उच्छेद्‌ 
दगा काहते कि यहाँ अनिर्वंचनीय सर्प उत्पन्न नहीं हुवा किन्तु व्याव- 
द्वारिक रच्तुका दी अवस्था विशेष सर्प सिंह हुवा ता हम कह हैं कि. 
हमारी अनिवधनीयस्यातिका उच्चेद हुवा तैंसें आपका परमात्मरचित सर्प 
भानगां वी ते असदुतद्वी हुवा काहेतें कि ये सप ते रज्जु का ही अवस्या 
विशेष है परमात्मरचित नहीं है ॥ 

ते दस कहँ हैँ कि इस करुपनातें ते तुमारी अनिव चनीयख्याति 
काद्दी उच्छेद दैगा ओर हमारी मानों परमात्मरवना असह्ृ्त नहीं हैं। 
काहेत कि जहाँ रचनाका कत्ता पुरुष नहीं द्वोय है तहाँ परमसात्मरचना 
भार्नी जाय है देखी दर्णोकी रज्जु अवरुषा करणेवाला ते पुरुष है ओर 

की सप्प अवध्धा करणवालां पुरुष नहीं है याते रज्ज सर्प परमा- 
व्म रचित ही है ॥। » 

- ज्यों कहा. कि.आपने पत्चविध स्याति,में फाई थी ख्याति अद्भीकत 

नहीं फिदद.ते यहाँ स्थाति कानसी सारी जाय से कहे! ते हस कह हैं 


२ भाग ] ( ९८३ ) 
कि पूर्व सर्वे की एक परमाथे सत्ता सिद्द भई्ट है यातें परमात्सख्याति स/ननों 
ये ही उत्तम सिद्दान्त है।। शोर उत्पत्ति तथा नाश ये सिट्ु भये नहाँ यातें 
परमात्माका ही श्राविभावय औोर तिरोभाय सानी जब परसात्मा कोई प- 
दाथेरूप करिक झाविभ्ृत है।य तय ते उस पदाथे से उत्पन्न व्यवहार 
करो जोर जब उस पदाय का तिरोभाव होय तव उस पदार्थ में नाश 
व्यवहार करो ॥। 


शष रज्ज सप रूप जयो द्गष्टान्त से ते अज्ञान कल्पित सिद्ठु हुवा 

नहीं ते इसके द्वप्टान्त ते श्ात्माम जगत्‌ श्ज्ञान कल्पित कैंस सिद्ठ होगा 
परन्तु तथापि अ्रविद्याबादी दृष्टान्त दाएरन्तश्ा साम्य कैसे बतावे हैं से। 
कहो ॥ जयो कहो कि दाष्टोन्त से अविद्याणदी ऐसे कहें हैं कि श्ात्मा 
जयो है से सत्‌ चित्‌ श्रानन्द असहू कटरुयष नित्यमुक्त है ते जैसे रज्ज के 
दोय अंश है इदंरूप ते रज्ज का सामान्य अंश है ओर रज्ज जयो हे से। 
विशेष श्ंश है जयो भान्तिकाल मे सिध्या कल्पित पदायथे से अभिन्न हो 
करिफ प्रतीत होवे से ते सामान्य अंश कहिये है शोर जिस अंशकी 
भान्ति काछ मे प्रतोति होये नहीं से विशेष श्रंण कहिये है जैसे जहाँ 
रज्जु में सप भूम होय है तो उस भूभका झ्राकार यह सपप है एंसा है ते। 
यह शहदका शथे इद्स्पदार्थ सप॑ से झभिन्न हो करिक भान्तिकाल में प्रतीत 
होय है याते ये रज्ज॒ का सामान्य अंश है तैंसे हो स्थुल सूक्ष्म सदूघात है 
ऐसे स्थल भूच्मकी भ्राग्ति समय सें सिध्या सडघात से अभिन्न हो करिके 
,सत्‌ प्रतीत होय है यातेँं जात्माका सतरूप सामान्य अंश है ओर जैसे सप 
की भ्रान्ति समय से रज्ज के विशेष अंशका प्रत्यक्ष होबे नहों किन्त रज्ज 
'की विशेष रूपतें प्रतीति भये सप भ्रम दूर होवे है याते रज्ज विशेषश्ंश 
है तैसे स्पूल स॒च्म सडूचात की भ्रान्ति समय से आत्माका असड ग कूटस्थ 
नित्यमुक्त खरूप प्रतीत होबे नहों किन्तु अशड़ादिरूप आत्माकी प्रतोति 
जये सह घातकी भ्रान्ति टूर होवै है यातें श्सड्भता कूटरुथता नित्यमुक्तता 
“इत्यादिक जे हैं ते आत्मा के विशेषरूप हैं जैसे श्रागित समय में सपका 
आश्रय ज्यो रक्जु साहा सामान्य अंश इद्ंरूप सपका आधार है ओर 

विशेषरूप अधिष्ठान है तेसे सिध्याप्रपझचका आश्रय जरो आत्मा ताकोा 

सामान्य सत रूप स्थल सदसका आधार है. ओर असद्भतादिक विशेषरूप 

अधिष्ठान है ॥ जबो कहे कि,सप का आधार- ओर अधिष्ठान ते रफ्ज है 


(*£४ ) [ स्थानुभवमार 
4८4 


ओर रह्त पे मिन्र क्यो पुदय थे। सप का द्रष्टा | लेंगे आत्ता जयतदा 
आचार झीर अधिष्ठान है दे इससे लिछा हगत का द्रष्टा कोच होंगा जैमें 
अपका आधार और अधिव्ाान उरी रख्त ते सयका द्रष्टा नहीं हैं किन 
श्ल 53 मलिक जयो मदय से भपका दृष्टा है तैस आत्मा ते नि जगत का 
दरष्ठा कीन होगा भा कहा । ता दस कट हैं कि सित्या बदत अधिष्ाननँ 
करियत हाथ ने था अखिप्रान दो अक्रार्का द्वराव दे गक ता लड़ अऋषधिप्रान 
हझीय है छीट दसरा अधिपष्टान चेतन द्वाय है सा वहाँ ऋषिप्रान सड़ श्ोय 
4 तहां ता द्रष्टा अधिट्ानते सिक्त टाय है बैंने सर्पका अधिष्ठान रफ्ह है 
था छट हैं ती था रक्त ते सिन्न क्यो पुरय थे। मय का द्रष्टा दे और जहाँ 
धेतन अधिष्ठान दीन है तहाँ अधिष्टान तें लिन्न द्रष्टा दात्र नहीं जन स्वप्न 
का अधिटष्ठान वातति तरतन है ना ही स्प्तका दया हैं तने जगत का ज- 


[का 


थिट्टान आत्मा है ने दी अगतका द्रष्ा दे ये व्यवस्था स्वत दफि से कहीं 


है क्राद्त कि मिद्ठान्त ने ता सत्र का श्धिद्वान साक्षी दी दे नही द्रष्टार 
बातें यृधक्त शद्ठा भमसाधान है ही नहीं एन आत्माके ज्ञानी शुगतू 
अद्वीत दीन है ॥ ऊगी जाके अन्ञानने अतीत दाय है ना ताके कानत्र 
लिदत दोय दे जर्स रच्तु के कन्नानत सर अतीत दीब है मे रख्तु के 
झानतें शिदतत होय है सिने खआत्ताक अजशान से लगत अतीत डीय दैंसे। 
आत्माक काने निदरन डोय है थातें आत्म श्वान सिट्ठु करवे योग्य है 
एस वित्रास्यायकें चतुव तरह से दद्ान्त दाष्टोन्तका सास्य कर 
ष्टाडे॥ 


नह * 


॥; ता हस कहे हूं थे वबरचार और होगा चाहिये कि अधिष्टानका 
शासान्य रूप कक्ष शान श्रमका कॉरण है अथबा। अधिप्रानफा विशेयद्धा 0९ 
कारक अज्ञात खम्का कारण दे अबया अधिट्ानडा मामास्यक्रय ऋरिक 
काल ओर पवभयद्प करिकर अज्चान ये देन अमके कारण | ! ही कहीं 
क्र करध्रष्ट/लका भासान्यद॒य करिम शब्वान स्रमका कास्य है ते छत कहें 
आधष्टालका वश्वश॑पद्व करिक्र ज्ञान सब्र दी श्रम होता चाटिये काईद 
कि रफज्जुक्रा श्िशरेपद्यय करिक क्यों ज्ञान काका आकार थे 9 फि ये रक्तरै 
ता इस छान ते थे इतना अंश सातान्य ज्ञान 3 था मतमन ऋमका कार 
तास्यां है थात हुनर अधिटानका विशेषदण करिए कान हाथ लिस समय 
४ थी बप सुन हीशा बाहिये थे डोने नहीं था कारण हैं प्शिष्टानका 


२ भाग ] | (९८४ ) 
सासान्यहुप करिके ज्ञान भमका कारण सानणाँ असद्भत है ॥ छंयो कहे! कि 
अधिष्ठानका विशेष रूप करिके अज्ञान समका कारण है ते हस कहे हैं कि 
जिस समय सें रज्ज्‌ सर्वेधा श्ज्ञात है उस ससय से वी तुमकूँ सपे श्रम 
होणाँ चाहिये काईतें कि उस समय मैं तुसारा सान्याँ हुवा श्रमका कारण 
जयो अधिष्ठानका विशेषजूप करिके अ्रज्ञाव से! सोजूद है यातैं अधिष्ठानका 
विशेषकूप करिके जयो शज्ञान ताकूँ श्रमका कारण सानणाँ वी असद्भतहै)। 
जयो कहो कि अधिष्ठानका सासान्‍्यरूप करिके ज्ञान ओर विशेषरूप करिके 
जज्ञान ये दोनूँ कारण हैं ते हम पूर् हैं कि दोनूँ ज्ञात भये कारण हैं झ- 
घथा ये दोने अज्ञात ही कारण हैं अथवा दोनूँ में एक तो ज्ञात हुशआा 
ओर द्वितीय अज्ञात हुवा कारण है ॥ जयो कहे कि ये दान ज्ञात भये 
कारण हैं ता हम कहे हैं कि तुमकूँ सपे श्रम होणाँ हों नहीं चाहिये का- 
हँतें कि तुमहों शनुभवते देखो जहाँ तुम्कूँ सप॑ सम होय है तहाँ रज्जु का 
रासान्यरूप करिके ज्ञान ता प्रतीत होय है ओर विशेषरूप करिके झ्ज्ञान 
प्रतीत होवे नहीँ यातें दोनूँ ज्ञात हुये कारण हैं ऐसे मानणाँ असदूत है ॥। 
ज्यों कहो कि देने अज्ञात हो कारण हैं तो हम कहें हैं कि जिस समय 
मैं तुमकूँ रज्जुका सामान्यरूप करिके वी ज्ञान नहीं है ओर विशेषकूप 

करिके वी ज्ञान नहीं है उस समय मैं वी तुसकूँ श्रम होयाँ चाहिये काहेतें 
कि उस ससय में रज्ज का सासान्यरूप करिके ज्ञान ओर विशेषहूप करिके 
अज्ञान ये दोनें हीं अज्ञात हैं ॥ जयो कहो कि दोनूँ में एक ते ज्ञात 
ओर द्वितीय अज्ञात हुवा भ्रमके कारण हैं तो हम पूछ है कि सासान्यरूप 
करिके जयी ज्ञान से ते। ज्ञात ओर विशेषरूप करिके जयो अज्ञान से अ- 
ज्ञात ऐसे असक! कारण कहो हो अथवा विशेषरूप करिके जयो भ्ज्ञानसे 
ता ज्ञात ओर सामान्यरूप करिके जनो ज्ञान से अज्ञात ऐस भ्रूमका कारण 
कहो हो ॥ जरे कहो कि प्रथम पक्ष कहेँ हैं तो हम कहे हैं कि प्रथम पक्ष 
सानोंगे ते जहाँ रज्ज से सप भस्र होय है तहाँ ते! भूस वर्ण जायगा का- 
हतें कि वहाँ सामान्यज्ञान ते ज्ञात है श्र विशेषरुष करिक जयो अज्ञान 
से अज्ञात है परन्तु इसके दूृष्ठाप्त ते जबो तुस आत्मा में जगत्कूँ शज्ञान 
कल्पित बतादो हो से कैसे होगा काहेतेँ कि आत्माका विशेषरूुप करिके 
जयो झज्ञान सो अज्ञात नहीं है काहेते कि में सोकूँ नित्यमुक्त असद्ू कू- 


टस्घ नहीं जाने हैँ ऐसी प्रतीति होय है यातें दुष्घान्तदाशन्तकां. सास्प 
रश 
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हुवा नहीँ ते आत्मा में जगत्‌ श्रज्षान कर्पित मानराँ असजूत हुवा ॥ 
ओर देखो कि आत्मा सैं जगत्‌ ज्ञान कर्पित होय ते जैसे रज्जुका 
विशेषह्प करिके ज्ञान भर्यें तें सप ज्यी है से सबंधा निदुत्त हो जाय है तेरे 
शात्माका विशेषर्ूप फरिकक चान भर्यें तैं लगत्‌ निवृत होणाँ चाहिये से। होगे 
नहीं ये अनुभव सिद्ठु है ॥ 

जयो कहो कि अ्रज्ञानवादी अध्यास दे। प्रकार के माने हैं एक ते 
सोपाधिक अध्यास माने हैं ओर दूसरा निधपाधिक शध्यास भरने हैं जहाँ 
भूमको निवृत्ति भय दी अध्यस्तकी प्रतीति उपाधिके सदुभाष प्येन्‍त मिट 
नहीँ उस स्थान में तो अविद्यावादी सापाधिक अध्यास कहे हैं जैसे नदी 
के तठके ऊपर स्थित जयो पुरुष ताकूँ अपणाँ शरीर जल मैं प्रतीत होगहै 
से मिथ्या है धहाँ पुरुष के घित्तसं भूम नहीं है अपात्‌ अपरो तटरव 
शरीर में हों ते पुरुषकै सत्य बुद्धिहै ओर जलमे प्रतीयभान जी शरीर 
तामें सिध्यात्य बुद्धि ट्रढ है तथापि कल भें प्रतीत जबो अ्पणा शरीरताका 
अदर्शन हैवे नहीं काहेतें कि यहाँ णघो अध्यास है सापाणिक है।। जयो 
कही कि यहाँ उपाधि कहा है ते इस कह हैं कि यहाँ जलतीर स वन्य जयो - 
है से! उपाधि है से ये उपाधि जब पयेन्त बर्णां रहै तव पयन्त शरीरवा 
अदर्शन होवे नहों ओर जहाँ रज्ज में सपेकी प्रतोति है तहाँ निरुपाधिक 
अध्यास कहे हैं काहेतें कि सर्प भू निवृत्त भय अधातू सर्प सें 'सिव्यात्व . 
बुद्धि भये सपेकी प्रतीति होवै नहीँ कारण ये है कि यहाँ केई उपाधि 
ऐसा नहीं है कि जिसके रहण तें भमको निदत्ति भय वी सर्प प्रतीति 
होती रहे ते। आ्ात्सा में जगत्‌की प्रतीति है यहाँ सेोपाधिक अष्यास है यातें. 
:अत्माक्ा विशेष्न रूप करिके ज्ञान भय सैं जगतूकी निवत्ति होवे नहीँ। . 
सः त्ते हम कहें हैं कि परमात्मा मैं जगतूके श्ज्ञानकरिपत सिद्दथ कफ 
रण के अर्थ ते। रक्तु सपे टृष्टान्न वाया शोर जब दृष्टानका और दाष्टोन्त 
3 हा लगे तब से।पाथिक भुमक द्ृशान्त कहा है ऐसे उपदेश 
किये तैं जिष्यकै सन्‍्तोष कैसे होय ऐसे उपदेशकरसॉबाले गुरुक ते यु 
दृधिसान्‌ शिष्य छप्नो है से भान्त भमुझे है ।। जपो कहो कि गुरु में भाग्त 
वुद्ठि करे से सच्चिय नहीँ होय है । 2 "5 हक 
ब्खु अब बन 
25 .244220 20543. 
| ! प्रभस्यल से भूसकू दृष्टान्त-कहें क्रम विरुद्ध उपदेश ' 
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२ भाग ] (९१८७) 


नहीं होय है यातें सापाधिक भमक दृष्टान्त कहे कुछ वी हानि नहाँ ते। 
हम कह है कि जहाँ तौरस्ए पुरुषक जनलसे शझपर शरीरका भम होय हैं 
तहाँ भूमाधिष्ठान जल है उसका छान पुरुषकूँ सासान्यकुप करिको वी है 
ओर विशेयक्तप फरिके वी है आत्माका ते तुम सासान्यरूप करिके ज्ञान 
ओर विशेषकूप करिके श्रज्ञान मानों हो याते द्ृष्टान्त दाष्टोन्त धिपम हैं ॥ 
जरे कहे! कि सह भूमिका जगो जल ताफूँ दृष्टान्त करें गे काहेतें कि सह 
प्मिका सामान्य ह्प करिक ते ज्ञान ओर विवेषद्वप करिक्षे श्ज्ञान इनके 

णे तें हीं ते! जलभूस होय है ओर मरु भूमिका विशेषरूप करिके ज्ञान 
भय जल भ्रम रहे नहीं परन्तु जलकी प्रतीतिहोती रहे है तैसे हीं श्ात्मा- 
का सातान्यहुप करिके क्षान शोर विशेष्षप फरिके अज्ञान इनके 

ण्तें तो आत्मा ने जगदूभूम हुवा है ओर शझात्माका विशेषरूप 
करिके ज्ञान भय जगदुभस निद्तत्त हाजाय है परन्तु जगतकी प्रतीति 
द्वैती रहे है ऐसे श्रात्मा मे जगतका सेपाधिक अ्रध्यास सिद्ध हागा। 


ते हम पूछे हैं कि झात्मा में जगत्‌ श््ञान कर्पत है यातें तु् 
दृष्टान्तों करिके आत्मा में जगत्‌कूँ श्ज्तान कल्पित सिद्दु करो हो अथवा 
तुम अपयणाँ सत अन्य शास्त्रों से विलक्षण दिखाएं के अथ आत्मा सम जग- 
तक अज्ञन दकाश्पित बतावो हो से ते कहे ।| ज्यो कहो कि आत्सा में 
जगत्‌ अज्ञान कल्पित है यातें हस द्वप्टान्तों करिके जगत्कूँ अ्ज्ञान कलिपत 
बतावें हैं ते हस पूर्े है श्ात्मा में शज्ञान ज्यो है से कलिपत है अधवा 
नहीं ते तुम ये ही कहे! गे कि करिपत ही है ते हम पूर्ण हैं कि किस 
समय में कल्पित हुवा है ते तुम ये कहोगे कि अनादि कहिपित है परन्तु 
इतना ते विचार करे अ्रनादि होय से! फलिपत फैसे हो सके ॥ ज्यों कहे। 
कि जैसे न्याय मैं आगभावकूँ शनादि कल्पित साने हैं तैसें हम अज्ञानफूँ 
अनादि कतिपत भान हैं ते हम कहे हैं कि व्यवहार सिट्ठ करण के अथ 
न्यायवाले असत्‌ पदा्थांकी कर्पना करे हैं तैसे तुम नें वी असत्‌ अज्ञान- 
की कल्पना किदे है ते। इसमें ते हमारा विवांदही नहाों परन्तु जगत्‌ 
शज्ञान कल्पित नहों है काहेतें कि अज्चञानक तुम जगत॒का उपादान कारण 
भानों हे। परन्तु ये ज्यो.जगत॒का उपादान ह्ोय ता आत्मज्ञान भये मुसकू.. 
जगतकी प्रतीति नहीं होणीं चाहिये काहेते कि रपादान कारणका नाश 
. भर्यें काये रहे नहीं ये रुबे के अनुभव सिद्ठ है।। ओर उयो कही कि सेपा 


(९८८ ) [ खालुभवसार 
घिक अध्यास होय तहाँ उपादानक्य नाश भये थी जब पयेन्‍त उपाधि- 
की सिथति हब तव पयेन्त कायेकी मतीति रहे है तहाँ सर जलका द्ष्टान्त , 
कहा है ते हम पूछें हैं यहाँ उपाधिकहा है से। कहे ज्यो कहो कि यहाँ 
जशन्त “करण ज्यो है से! उपाधि है ते हम फहे है कि अन्तरटटकरण ज्यो है 
हे! ते! जगतूकै अन्तगेत है यातें ये ते उपाधि है। सके नहा यातें जगत्‌ ते 
भिन्न कोई उपाधि कहे! ॥ ज्यो कहो शि हस च्ानके उत्तर काल में शवि- 
दया लेश साने हैं जैसे लशुन भार में ते लशुन निवृत्त किये वी लशुन के 
भर सेँ लशनका गन रहे है तेसे ज्ञानके भये वी अविद्या लेश रहे है ॥ 
ते हम कहे हैं कि अविद्यावादियोंकी करपना ते देखो ज्ये। जीवन्मृक्त 
विद्वानोंके अविद्याक! कलड्टू कहे हैं ये तो जब प्येन्‍त जीवते रहोगे तब 
परत तुनकूँ अविद्याके कलड्ू ते रहित होवे देव नहों इनके तो जैसे भेद 
वादियोंके भेद्स आग्रह है तैसे अविद्या मानरें में झाग्रह है ये इनकी 
करपना किदे ज्यों अविद्या से भेदकी साता है काहेतें कि न्‍्यायमत विवे- 
चन से पूर्व भेद ज्यो है से अलोक सिद्ध हुवा है ओर ये वी इस भाग में 
अलीक ही सिट्ठ भई है ते जैसे सनुष्यादिकों में सजातीय सन्‍्तान होय - 
हैं तैसें अलोक अधिद्याका सजातीय सब्तीन भेद है माताके उपासक अ- 
विद्याषादी हैं ओर पुत्रके उपातक अन्यशास्त्रों के अभिमानी पुरुष हैं यातैं 
जीवन्मुक्तिके झआननन्‍्दकी इच्छा ह्वाय ते केवल श्रुतिका झ्राश्नय करे ओर 
केवल भ्रद्वैव दृष्टि आचाय तें उपदेश ग्रहण करे । 


'देखो श्रुति ऐसे कहै है कि है 
यदाह्मेवेष एतस्मिन्नदृश्येउनात्म्येडनिरुक्तेडनि- 
'लयने5भय प्रतिष्ठा विन्दते5थ. सोइभर्य गतो भवति९ . 
यदा होवेष उदरसन्तर कुरुतेधय तस्थ भयं भवति॥श। 
... भनका अथे ये है कि ज्यो पुरुष इस आत्मा मैं संशय रहित है ' 
'करिक ब्रह्मामित्त हैः करिके स्थित होयहै से ब्रल्कूँ प्राप्त होय है ये शा 
त्मा कैसा है कि इन्द्रियोंका विषय नहीं: है ओर सत्र है यातें खकीय 
नहीं है अ्पात्‌ ज्ञाप है यातैंअपयाँ नहीं है ओर शब्दका विधय ,नहों 
'है-जोर निराधार है:९.जब ये पुरुष इससे फिक्चित्‌ वी भेद देखे-है उसके 


२ भाग ] (९८७ ) 


भय प्राप्त होय है-२ ते इन श्वुतियों का लात्पये थे हुआ कि किब्चित वी 
भेद द्शन ज्यो है से भय हेतु है याते सप्चिदानन्द रूप आत्मातें मिक्ष ण- 
विद्या सानणाँ असड्भत ही है। 
ज्यों कहा कि शअ्रतिसता भेद दर्शन ज्यो है से भ- 
यहेतु कहा है तो हम कह हैं कि भेद शोर अविश्या ये ते एक 
ही है देखो आत्मा से श्रविद्याकी कएपना कियेहाँ भ्रेद सिह 
होयहे 
अब हम ये कहे हूँ कि ज्यो तुसारे व्यवहार सिट्ठु करण के श्र श्ज्ञान 
सानण से आग्रह हैतो ऐसे सानो कि जैसे परमात्मान जगतके अनन्त प- 
दाथ रचेह तैस अ्न्ञानवी रचा है सा घटादिकम अ्रज्तात व्यवहार हेरणें के 
शरथे रचा है से। दृरिः्सा विपय लें सम्बन्ध होय तब ते इसका 'तिरोधान 
हे।जय है छोर जब दत्तिका विपय लें सच्बन्ध निदृत्त हिजाय है तब ये उद्धृत 
है। फरिफे विपयका आवरण करलेबे है ऐसे मानों श्थवा ओर कोई प्रकार- 
की कल्पना करिके तुम जगत के व्यवह्ारकी व्यवस्था करो इसमें हमारे ख- 
णश्हन करणका आग्रह नहां है फाहेते कि इस जगत को रचना अलौकिक है 
इस की व्यवस्था भिन्न भिन्न शास्त्रों वाले पणिहततों ने भिन्न सिद्त प्रकार 
करिके कि है ॥ परन्‍्त यथा निशेय किसीक थी इसका आज पयनन्‍्त 
हुश नहीं शपथ कराय फरिके प्रषण करोगे तो सर्व विहृज्जन जगत्‌के नि 
शेय में सन्दिग्ध हो क्पणे के कह गे याते व्यवहारकूँ कथश्चित सिद्ठु 
करे ॥। 
शोर हम तो येही कह हैं कि तुम अपण अनुभव ते देखो नित्य 
ज्ञात निराश्ण ज्यो स्वस्व॒रूप तिस के स्वरूप भूत अनुभव करिके स्वरूपक 
अकाण करते भये तस सब के प्रकाशक है| झोर तन ते परमात्मा ते भिक्त 
नहीँ है। शोर परमात्मा तमसे भिन्न नहों है ये ही वेदुका सिद्दान्त अथे है ! 
ये ही परम उपदेश है ॥ तम नित्य प्राप्त है याते तुमारी प्राप्ति सस्सने 
नहाँ | ओर तम नित्य भक्त है। यातें तुमारी .सुक्ति सस्मवे. नहीं. ॥ओर 


तस नित्य ज्ञात है| यांतें तमारा ज्ञान सम्भवे नहों | तुस अ्ज्ञान के आव- 
रण ते अज्ञात नहीँ है। किन्त तमतें भिन्न तुम!।रा ज्ञाता ओर ज्ञान नहीँ हैं 


यातें अज्ञात हे । तम वाणी ओर सन इनके विषय नहीं दे किन्तु वायो 
सत तुमारे दृश्यहैं ॥। तुमारे ही. स्वरूप भूत - सत्ता रुफुरणफ़ा मिलारु सुर 


(१९० ) [ व्याजुभवमार 


जगत दे ॥। तुम अचल है अतर दे। श्रमर दो अविकारी हो तुम श्रानस्द 
कप दो धान रूप हो सत्य रूप हो नित्य हो शुद्व हो यह दो भक्त हे! अर 
विद्याके कलद्गत रदित द्वो अद्वितीय द्वी एक रस द्वी ॥ तुम स्थल नहीं 
दे श्ग नहीं हा-हस्त नहीं हो दीघ नहीं हो काई इन्द्रिय के वियय नहीं 
हो च्यारं बेद तुसकूँ हों श्रम वर्यान करें हैं तुम ते भिन्न परमात्मा नहीं 
है ॥ ऋगणेद वा तुम के 


प््ञानं त्रह्म ॥ 
गरम याय्यतें श्र यर्णन करे है और यजुवंद 


+. [0 
अहं व्रद्मास्मि ॥ 
८5 धर | *# »| ००. 
इस ठाक्यकरिक तुनक श्र वणन करें है श्लीर सामयेद 
[0] 
तत्वमास ॥ 
£ ८८ ५८ | 8 4 
इस दाक्य करिके तुनकूँ ब्रक्त वर्णन करेंहे ओर अथर्यण येद 
अयमात्मा ब्रह्म ॥ 
इस याप्य करिके नुसकू ब््न वर्गन करे है बातें तुम ही परमात्ना 
हो ओर 


0 


सत्र खल्विद बह्म ॥ 


ये श्रुति सर्व जगत कं ब्रह्म वर्णन करे है।॥ याते । 
#१७,... है 
चींपाई ॥ 


हम तुम जगत एक हरि जानों। भेद छेश तनक न मन आनों। 
ज्यों नर भेद दीठि उर धारे। भय ताकेूँ श्रुतिवचन पकारे॥१॥ 
जगा जयक सिथ्या करिजानें । सो गुरु वेद इश नहीं माने ॥ 
करत पाप भय तनक ने छाबे। सकल जगत में निन्‍्दा पावे॥९॥ 


श्भाग ] (१७१) 
शौचा चार सकल ही त्यागे । पाप त्यागि सत्‌ कम न छागे॥ 
खोटे करम करत ही रहते । हम नहिं करत वचन इसि कहते ३ 
हारे पोडश अध्याय सुनाई। सृष्टि आसुरी तहाँ वबताई॥ 
अप्रतिष्ठ जग असत हि जानें। सो कर्त्ता हश्वर नहिं मानें॥४॥ 
याविधि दृष्टि पुरुष जथो राखे । नष्ट बुद्धि सो इमि हारे भाखे ॥ 
अजुन उग॒ कर्म वह करता। काम दम्भ सद सान हि घरतो ॥५ 
सतसंगिन की माति भरसावे। अपणी सेवा माहि लगावे ॥ 
काम भोगही में मति धारे। आह पाशकूँ तनक न टारे॥६॥ 
करि अन्याय गहत है धनकेूँ। नहि सैंतोप देत हेमन कूं ॥ 
ऐसो पुरुष नरककूं जाबे। वह मोकूँ कवहूँ नहिं पावे ॥»॥ 
या विध हारि उपदेश सुनायों | अज्ुन को संदेह मिटायो॥ 
यातें असत बुद्धि तुम टारो । बह्म वरद्धि सब माही घारो ॥८॥ 


सवेया । 

' पीतपटा छूपठाय लियें तन श्यामघटा घन अंग सुहावत । 
गोप चटान की लेइ छठा जमुना के तटापर घेनु चरावत॥ 
जाके कटाछतें मुक्ति अटा मिलजात सटाक नहीं भरमावत । 

नन्‍्दवटातेँ लटापट जो नर कालभटा नहिँ ताहि ठखावत॥६ 
जाको स्वरूप अलोकिकज्ञान भयोजगवाग तरू तन कीन्हो । 
जीव पतत्रिको रूपवनाय वसात तहाँ वहु आनंद लीन्‍्हों ॥ 


आपहि देखि अलौकिक सृष्टि भयो वश मोह न आतम चीन्‍्हो। 
आपहि वेदको अर्थ विचारिलुस्यों अरुआपहि दर्शन वीन्हो १० 


(९८२) [ खानुभवसार 
॥ दोहा ॥ | 
कृष्ण चरण रागी रहे, ज्यों नर चाहे मुक्ति । 
सब साधन यातें” सधे यहे वेद की उक्ति ॥ ११॥ 
इति श्री जयपुर निवासि द्धीचिवंशोद्भव ढेरावद्ड्ड 
परित गेपीनाथ विरचिते स्ानुभवसारे वेदान्त 
मुख्यसिद्दान्ते श्रीक्षानसिह्गुरुपदेशे अविद्या 
सखरुूपविवेचने द्वितीये। 
सागः ॥ २।॥॥ 


- श्रीकृष्णो जयति- तराम्‌ ॥ 
अथ ततीयो भागः ॥ 


चोपाई ॥ 


या विधि गुरु उपदेश उदारा/सुन्याँ विमल मति श्रुतिको सारा॥ 
परसानेद मन मॉहिं नमायो।पुनिगुरुवरणयुगलुशिरनायो ॥१॥ 


, अरजकरत या विधि केरजोरी। मति सनन्‍्तोष रलूहत नहिँ मोरी। 


कही अविद्याआप अंछीका | सो नहिं कथन तनकहूफीका॥२॥. 
घटपट आदि बृत्ति उपजाब। ते दृग मॉहिंसकल के आवे । 
ज्यो आवरणहोयआतमके।तो चितइन मौहिँ नहिं दमके ॥१॥ 
ज्यों आवरण वृत्तिकूँ छावे। तो नहिं वृत्ति दीठिमें आवे॥ 
ज्यों आवरण दोयमेँ नाँही। तो यह रहे कोनके माँहीँ- ॥४॥ 
यातें हे अज्ञान अलींका | यह जानाँ निरचय मो जीका ॥ 
में उपदेश आपको पाई । ज्यो समुश्यो सो दियो सुनाई ५ 


. जव यह वृत्ति विषय में जावे । तव अज्ञान तहाँ नीहेँ पावे॥ 


जब विषयन तें यह उलटावे । तव अज्ञान तहाँ ब्रतलावे ६ 


ज्योयाकेँ जीव हि नहिं लेखे । तो किहिँ विधि जगेकत्तों देखे॥ 


यातेँ प्रभ अज्ञान नहीं है। यहे आपको कथन सही है ७ 


शड़का एक चित्त. उपजाई। सो मेरी द्यो आप मिठाई. ॥ 
र! 


(९६४ ) [ स्वानुभवसार 
ज्ञान न ज्यो अज्ञान नसावे । कहिये ज्ञान काम को आवे॥८॥ 
ज्ञान नहींध्यो या विध कहिहो। कहा व्यवस्था श्रुतिकी लहिहो॥ 
ज्ञान भय हीं मुक्ति लहे है । श्रुति या विधतें वचन कहे है॥६॥ 
ज्ञान सिद्ध इमिसुनि मुसकाये।शिष्य वुद्धि शुचिलखि उमगाये 
करन लगे जा विधि उपदेशा । कहूँ जाहि सुनि मिटे कलेशा १० 


अब तुमने ज्यो ये फही कि आपके कथन ते झज्ञान क्यो है से! 
अलीछ सिद्‌ थ हुवा ओर मैने अनुभव ते निशय किया ते! ये अलीक ही 
है परन्तु 


तसेव विदित्वातिरत्यमेति ॥ 


ये श्रुति जयो है सा आत्माके ज्ञानतें मुक्तिक प्राप्त होथ है ऐर ु 
फहै है ओर आत्माजयों है से नित्य प्राप्त है नित्य भुक्त है 
नित्यज्ञात है ऐसे आपने पर्व वर्णन किया है ओर शजुभव तें आत्मा ऐ- « 
सा ही प्रतीत होय है ते ज्ञानका फल तो अज्ञानकी निवृत्ति ही भानी 
जायगोी से! श्ज्ञान अलीक है याते नित्य निदुत्तहै ता इसकी निदत्ति वी 
अलीक ही है ते। ज्ञान निष्फल हुवा और जरो श्राप जानक थी अलीड 


ही कहो ते ज्ञानते मुक्तिकी अतियादुक जयो श्रति ताझी व्यवस्था कहा 
हैगे से कहो । 


ते। हम पूछे हैं कि अविद्यावादी ज्ञान कितक कहैँ हैं ।। जयो कहो 
कि विषयका प्रकाशक जबी अन्त ४ करणका झोर अविद्याका परिणाम से 
वृत्ति है उसक्‌ हाँ अविद्यायादी ज्ञान कहैँ हैं जयो. कहोकि सिपयका प् 
काशक ये ज्ञानका विशेषण देशका तात्पयं कहा है ता हम कहे हे किशन 
न्त टकरणके परिणाम ते सुखादिक वी हैं इनकी व्यावत्ति करण के अप 
गदेधयका मक्ाशक ये ज्ञानका विशेषण है यद्यपि सुखादिक जे हैं तेश्नन्तर 
करण के परिणाम हैं तथापि ये विषयके प्रकाशक नहीं हैं यातें ये ज्ञान 
नहों हैं ओर अ्रविद्याके परिशाम ते। आकाशादिक वी हैं यातें इनकी व्या 
दत्ति के श्रय वी ये विशेष है ज्यो कहे! कि विषयका प्रकाशक उयो झ 
न्त#क़रणका प्रिणान से ज्ञान है ऐसे हो कहे - अधिद्याके परिवासक 


इभाग ] (९४४) हि 
ज्ञान सानणेका तात्पर्य कहा है तो हस कहेँ कि स्वप्तका ज्यों ज्ञान से 
स्वप्नके विषयोका प्रकाशक ते है परन्तु उसकूँ अन्त /करणका परिणास 
नहीं साने हैं किन्तु शविद्याका परिणाम मानें हैं उससे जझ्ानका लक्षण 
नहों रह सकैगा याते अविद्याका परिणाम ज्ञानका स्वरूप कहें हैं व्यो 
कहे कि वियियका प्रकाशक ज्यो अ्रविद्याका परिणाम से ज्ञान है ऐसे हों 
फहो ते हम कहे हैं कि जाग्रतका जो ज्ञान से विषय का प्रकाशक ते 
है परन्तु अज्ञानका परिणाम नहीं है किन्तु अन्तररकरणका परिणाम 
है तो इसमें ज्ञानका लक्षण नहीं रहसफैगा या।तें अन्त करणका परिणाम 
ज्ञान कहें हैं ॥ ये ज्ञान दो प्रकारका है एक ते प्रसारूप है ९ ओर दूसरा 
श्प्रमारुप है २ तिनमैं शप्रसा थी दे। प्रकारकी है एक ते। यथार्थ अप्रमा 
है १ ओर दूसरो अयधा्े अप्रसा है २ इसक हों भूम कहें हैं इन्द्रिय ओर 
शनुमानादिक करिफे उ्यो ज्ञान होय है से। यथाथे कहिये है ।। ओर दोष 
जन्य होय से अयधा्े कहिये है शक्ति रजतज्ञान सादूश्य दोष, जन्य है 
शोर मिसरोी में कट॒ताज्ञान पित्त दोष जन्य है ओर चन्द्रमा लघुत्वज्ञान 
दूरत्व देय जन्यहै यातेँ ये ज्ञान भूस हैं ओर स्शतिज्ञान तथा सुख दु /खोका 


अत्यक्ष ज्ञान तथा देशवरका वृत्तिन्ञान ये दाष जन्य नहाँ यातें ये भूभ नहीं हैं 
ओर प्रमाण जन्य नहीं यातेँ प्रमा नहीँ हैं किन्तु भुम और प्रभ!तें विलक्ष- 
'ण यथाथे ज्ञान हैं ।। स्मृतिज्ञान ज्यो है तिसका कारण अनुभव है से अनु- 
भव यथाथे होय ते उससे उत्पत्न भई स्मृति ज्यो है से यथार्थ होय है 
ओर ज्ये सखृतिका हेत अनुभव ज्यो है से भूस होय तो उससे उत्पन्न ज्ये 
स्मृति से अयधाथ होय है ॥ ओर धर्म अधर्म रूप फारणों करिक अनु- 
कल प्रतिकूल पदाथाँका सस्बन्ध हो करिके अन्त/करणके सत्य 
रजके परिणाम सुखदु5ख होय है ओर उन हों घसे अधर्म रूप कारणों 
करिके सुख दु/खाकूँ विषय फरणेवाली दृत्तियों होने हूँ उनमे आर 
साक्षी सुख दु/खाँका प्रकाश करेंहे ॥ एंस स्ट्रतिज्ञान शोर सुखदु (खो 
ज्ञान ये अरसाण जन्य नहीं यातें प्रमा नहाँ हैं. और ऐसे हों इश्वरका ज्ञान 
ज्यो है से साया वृत्ति रूप है से जीवोके अटूपों करिके जन्यहैं तो प्रभा* 
शण जन्य नहीं हुवा यातें प्रमा नहीं है ओर दे।ष जन्य नहीं यातें सस नहीं 
है किन्त प्रमा ओर स्रस इनतें विलक्षण यथाथेज्ञान है ऐसे हो स्मृति ज्ञान 
तथा सुखदु टखोंके ज्ञस्‍्म वी प्रसा ओर असते विलक्षण भयापेह ॥ थे स्मृति 


*$ (१९६ ) [स्वानुभवसार 
जान ओर सुख दुःखोंके ज्ञान ये प्रमा नहों इसमें येवी कारराहै कि प्रभा ज्यो 
है से प्रमाताके आश्रित हैवै है ये जे ज्ञान हैं ते अ्रविद्याकी रत्तिकप हैं , 
यातें प्रमा नहीं हैं ॥ जैंसें श्रम ओर संशय जे हैं ते अविद्याकी दत्तिरुपई 
यातें प्रमा नहीँ हैं ।। ओर संसार दुशाम इनका बाघ नहीं यातें ये श्रम 
नहीं हैं !। येविचारदत्ति ग्रभाकरके प्रथम प्रकाशन ओर विद्ारसागरके च- 
तुथे तरदू में लिखा है तो हम पूछे हैं. तुस प्रमा ज्ञान किसकू कहे है। 
ज्ये। कहे छि स्सृति तें मित्र ओर अवाधित अथक विषय करणेवाला ज्यो 
ज्ञान से प्रमा ज्ञान है अवाधित अथेकूँ तो यथा स्प्ृति वी विषय करे है 
यातें प्रमाके लक्षणमें रुतृति भिन्न ये ज्ञानका विशेषण है ओर स्सतिभिन् 
ज्ञान तो स्मज्ञानवी है यातें झवाधित अथेकूँ विषय करणेवाला ये प्रमाके 
लक्षण से ज्ञानका विशेषण है स्रमज्ञान यद्यपि स्मृति भिन्न है तथांपि अवा" 
थित अथेकूँ विषय करणवाला नहीँ है ओर अन्त? करणकी तृत्ति रूप ज्यी 
ज्ञान से प्रमा है काहेतें कि ये ज्ञान प्रभाताकै आश्रित हवे है ओर स््॒ति 
संशय स्रप्र इत्यादिक जे ज्ञान ते अधिद्याकों वृत्तिरृप हैं यातें प्रमाता कै " 
आश्रित नहाँ किन्तु साक्षी कै आश्रित हैं इस हेतु ये मसा नहाँ हैं ओर 
कोई स्टृति ज्ञानकूँ वो प्रभा भाने हैं उनके सतने अवाधित अथेकूँ विषय 
करण बाला ज्यो ज्ञान सा ही अमा है स्तृति ज्ञानकूँ जे प्रसा भाने हैं उनके 
भतम रुतृति ज्ञान अविद्याकी दृत्तिहृप नहीं है किन्तु अन्तृट्करणकी द- 
त्तिर॒प है यातें प्रमाताकै आश्रित है ऐसे सद्नतिज्ञान जिनके भतर्म अविद्या 
की वृत्तिद्यप है तिनके मतमें तो ये साक्षी कै आश्रित है ओर ये प्रमा नहीँ 
है ओर जिनके ते ये अन्त करणको दत्तिकूप है तिन के भतमें ये प्रसाता 
के आश्रित है ओर ये मना है ओर संशय तथा भान्ति ज्ञान थे तो स्वेके 
भतमे अविद्याकी वृत्ति रूप हैं ओर साक्षीके आश्रित हैं इसमें किसी के 
थी विधाद नहाँ है ओर सिद्दान्त ये है कि स्मृति श्ञान वी अविदया की 
दत्तिह॒प हो है ओर साही कै आश्रित है यातें अमा नहीं है।।.. 


ऐसे मानण में कारण ये है कि इनके सतमें प्रभा दे प्रकारकी है प्र- 
- ल्वक्ष प्रसा ९ अनुसिति प्भ्ता २ शाब्दी अ्रमा ३ उपसिति अम्ा ४ खरधापत्ति 
उन ६ अभाव मसला ६ ओर इनके करण क्रसतैं अत्यक्ष १ झजुसान २ शब्द ३ 
उपसान ४ अथापत्ति ३ अनुपलण्धि ६ ये हैं ॥ तो हम ये और पूर्द हैं. कि 
तुम असाता किसकूँ कहो हे। ज्यो कहे।. कि प्रभाताके स्वक्तप के सानरों में. 


३ भाग ] (९४७9 ) 


सत भेद है तहाँ काईका मत तो अवच्छेदक बाद है ओर केदका सत प्र- 
तिविस्ब वाद है श्लोर काईका सत शासासवाद 


व्यवहार से चेतनके च्यार भेद ह एक तो प्रमाठचेतन है ९ ओर दू 
सरा प्रमाण चेतन है २ शरीर तीसरा प्रमितिदेतन है ३ इसके हाँ प्रसाचेतन 
फह हूं श्लोर चोथा विपय चेतन है ४ इसके हां प्रसेयचेतन कहे है सत्व 
रण तस ये तीन प्रकृतिके गणह उन सत्वफ़े काये तो पझ्ानेन्द्रिय ५ झोर 
एक अन्त रैकरण ये छ है शोर रजागुणके काय कर न्द्रिय ५ प्राण ५ ये दुश 
हैं श्लोर तमेगुणके कार्य सवे जड़ विपय हैं देहके भीतर ज्यों अन्तटकरण 
ता करिके अवच्छितत ज्ये चेतन तो तो अमात चेतन है शोर नेत्रादिक 
इन्द्रियाँ तें लेकरि की घटादि दिपय परयन्त ज्ये अन्त करणकी दुरडा- 
कार बत्ति ताकरिंके अबछिन्न ज्ये चेतन से प्रमाण चेतन है ओर विषय 
तें सम्बदूध हा फरिके उज्ये। अन्त (करण की विपयाकारबत्ति ताकरिके 
अवदिद ज्ये। चेतन से प्रमा चेतन अथवा प्रसितिचेतन है शोर प्रसा 
के विषय जे घटादि पद्॒थ तिन करिक! अवछिन्न ज्यो चेतन से बिपय- 
चेतन शथवा प्रमेय चेतन है 

शवच्छ दूकबादन शान्त ८फरणविशिष्ट चेतन ज्या है से प्रसाता है से 
ही कर्ता साक्ता है ओर अन्त > करण उपहितचेतन ज्या है से साक्षी है 
एक ही अन्तर करण ज्यो है से। प्रनाताका तो विशेषण है ओर साक्षीका 
उपाधि है स्वरूप की बिये जिसका अवेश हावै ऐसा ज्यों व्यावत्तक वस्तु 
से। विशेषण कहिये है ज्यो सिन्नता करिके वस्तुके स्वरूपक जणादवे 
उसकूँ व्यावत्तेक कहे हैं छोर जिसक/ मिन्नता करिक जणावे उसक्‌ व्याव- 
त्ये कहँ हैं जोर व्यावत्तेक व्यावत्ये जे हैं तिनक परित्छेदक परिच्देद्य वी 
'कहे & जैसे नील घट है यहाँ नीलरूप ज्यों है से घटका विशेषण है का- 
हेतेँ कि नीलरूपका घटके स्व॒रूप विष प्रवेश है शोर पीतादिक ते घटक 
'मिन्न जणावै है छोर जावस्तका स्वरूपके विष प्रवेश नहीं भोर व्यावत्तेक 
होये से। उपाधि कहिये है जैसे न्‍्यायके मतमें करेशप्कुलीस अवच्छिन्न ज्यो 
जआाकाश से श्रोत्नहै यहाँ कर्णशण्कुछी ज्यो है से श्रोत्रका उपाधिहे का 
कि शओज्रक्ते स्वरूप में करों शप्कुलीका प्रवेश नहीं है ओर वाहिरके झाकाश 
सें सिन्नता करिया शोत्रकूं' जणाब है तेसेंहों अन्त? करणका प्रमाताके स्व- 
रुपमें प्रवेश है जोर मसाताक अस्रेय प्रेतनस सिक्षता करिके जणावे है 


( १६८ ) [ झ्थानुभवमार 


थाने अन्त 2 करगा क्यों है से। अमाताका विशेषगा है ओर अन्‍्ध८करमका 
मांक्षीके स्रखप विप प्रयेग नहीं है और सात्रनीक अमेय चेतनंस सिद्कता 
करिके  कनाश्र है थाते अन्त 7 करगा ज््यो है से सात्तनीका ठपाधि है । 

और अतिविन्यवाद में अन्त 2 करण से ज्यों प्रतिविन्‍्य से म्रमाता है 
ओर विश्व व्यो शुद्ध चेतन से परमात्मा हे सेद्टी साक्षी है इस सत में एक 
ही अन्त टैंकरपाणप ठपाधिके सम्बसशस एकड्टी चेतन विश्वसप करिके ओर 
अतिविन्बरूष करिक अतीत होय है ॥ 

और आजम्ासबाद मैं आभासनद्धित शनन्‍्त४करण जीवका विशेयण है 
ओर आमाम भद्दित अच्तर्करगा माक्षीका ठपाधि है याते साभास 
अन्तप्रकरण विशिष्ट चेतन जीव है ओर साभाम अन्त करगा ठप्डित 
चेतन मात्नी है । 

सम अवच्छेदकथाद मे अन्त ४ करण विशिष्ट चेतन असाता दै ओर प्र* 
तिबरिस्थवाद में अन्त ?करण उपह्विंत प्रतिविम्वरूष ज्यों जीय ना असाता 
है ओर आभामबाद में आमासमद्धित अन्त ८ करण विशिष्ट चेतन मनमाताही। 

ते हम पृद्धे हैं कि तुम संमार किसने मानों हो मो कहो क्यो कह! . 
कि अवच्छेदकदाद ओर आमामबाद इनमे तो यद्यपि विशेषण सहित चेत- 
न प्रमाता है ने दी संसारी है तथापि विशेष्प ज्यो चेतन ताने ते। संसार- 
का सत्मत है नहों केवल विशेषण मे संसारहे से! विशिष्ट ठयो चेतन तामें 
अतीत द्वीव हे ॥ कही ते। विशेषणका धन विशिष्ट रे प्रतीत होयहे और 
कहीं विशेष्यक्रा घन विशिष्ट में प्रतीत दोय है और कहाँ सिश्रेण्ण और 
पिशेष्य इस देजूँके धर्म विशिष्ट में प्रतीत होय हू जैसे दगढ़ करिके घटा 
काजक्ा नाश द्ोय दे तहाँ दगह करिके घटका नाग होय है और 'घटका 
जिशेंग्य क्यी आकाश ताका नाश सम्भव नहीं ते वी विशिष्ट ब्यी घटाका- 
श साके नाशका व्यवद्दार डोय है ओर कुण्डली पुद्य से है यहाँ कादत 
ते शुदयक्रा विशेषण हैं ओर पुरुष ज्यों है से विशेष्य हे ते विशेयगण त्यी 
कुगन्‍न्त सास ते। भथन क्रिया सक्चवे नहीं किन्तु विशेष्य ज्यों घुरुष तामनें 
'शयनकिया दे सिसका कुण्ल विशिष्ट क्यो पुरुष तानें व्यवह्वार होथ है 
और शब्त्ती पुरुष गुद्द में गया हे यहाँ विशेष क्यो शस्त और चविशेध्य 
क्यी पुकम दान चुद के गये है यात दोनका धम् कपों गसन से शस्त्र शि- 
जिप्ठ धुप के, मनीत जोश है ।. 


डा 


3 भाग ] (९७९ ) 

ओर प्रतिविस्बवाद मत सें अन्त > कंरणरूप जबो उपाधि ताका घर 
जयो संसार से उपहित जयो प्रतिविम्व तामें प्रतीत होय है जैसे दपंण 
के घर्म जे मालिन्यादिक ते दुषण से अतिविस्व जो मुख तासें प्रतीत 
होय हू । 

ते हस पूछे हैं इन तोनों भतों में तुम किस भतका शड्जीकार करो' 
हो से! कहो जयो कहो कि हस आभासवाद साने हैं काहेतें कि साप्यकार 
फुसही सतकूँ साने हैं शोर विद्यारएय स्वासीने अवछेद्कवाद में दोष वी 
कहा है जयो कहे! कि अ्रवछेद्कवाद में दोष है ते प्रतिविम्ववादका अज्जी- 
फार करे। ता हम कहैँहें कि आभासमें झोर प्रतिविस्ब मैं ये भेद है कि 
बिभ्व जैसा हाय से ते प्रतिविस्व शोर विस्वकी अपेक्षा इेषत्‌ प्रकाशित 
हाय से आभास ते विस्व ज्ये! शुद्वात्मा से ते असद्भ है ओर 'निबिकार 
है ओर स्फूत्तिरप है ओर चिदाभास ज्ये है से रुफ्त्तिरप ते है परन्तु 
असद्भ ओर अविकारी प्रतीत है।ववे नहों किन्तु ससड्भ ओर विकारी प्रतीत 
हाय है याते ये आभास है ओर प्रतिविस्व नहाँ है इस हेत ते हम 
प्रतिविस्ववाद नहाँ सानें हैं किनत शाभास बाद सानें हैं॥ विद्यारण्य 
स्वामी ने कूटस्थदीप में ऐसे हाँ कही है कि 

ईषद्भासनमाभास ४ प्रतिविम्बस्तथाबिधः 
विम्वलक्षणहीनस्सन विमभ्ववक्भासते स हि१ ॥ 

इसका अथ्थ ये है कि इेषत्‌ प्रकाश ज्यो है सो तो आभास होय है 
जोर बिम्ब जैसा हाय उसकूँ प्रतिविस्ष कहें हैं से ये चिदाभास विस्वल- 
' क्षण करिके हीन हुवा विन की तरेंहँ मालुस हाय है यातें थे आभास 
ही है। हु 

९ ते हस पूर् हैँ झात्मज्ञान करिके ज्यो श्ज्ञानकी निवृत्ति सानों 
है। तहाँ तम कान से जानकें शावरण भष्जक जानो है! से कहे ॥ ज्यो 
कही कि प्रत्यक्ष ज्ञानकें आवरण भणज्जक साने है ते हन पूछ है कि प्रत्यक्ष 
ज्ञानका कारण तुसने पूर्व प्रत्यक्ष कहा है तहाँ करणवाचक ज्यों मरत्यक्ष 
शब्द तिसका अर्थ तुम किसके मानों हे से कहे ॥ ज्या कहे कि करणवाचक 


जये प्रत्यक्ष शब्द ताका अथ इन्द्रिय है से इन्द्रिय पाँच प्रकारके है श्रोद् 
१ स्वकू २ चक्षु ३ रखन ४ प्राण-५ इन इन्दियों करिके पाँच प्रकार की प्रस्ता 


(२०४ ) [ स्वानुभयंसार 
हैय है श्रौत्र प्रमा १ त्वाच प्रमा२ चाक्तुप प्रसा ३ रासन प्रसा ४ घ्राणत 
प्र॒भा ५ ते हस पूर्द हैं त्रह्नज्ञानकुप ज्यों प्रमा उसका करण कोन है 
सी कहा। 
जथो कहो कि पूर्य जे पाँच प्रकार की प्रमा कही ते ते वाह प्रभा हैं 
उनके करण ते बाह्य इन्द्रिय हैं काहेते कि एन इन्द्रियों द्वारा अन्त ते कर्णकी 
छत्ति शरीरके वहिदेश में जाकरिक वाह्यविषयाकार होय है भर तब्रह्मज्ञान 
रूप जयो प्रभा से शरीर के भीतर हाय है याते ये आन्तर प्रभा है इसका 
करण कोई ते। सनक भानें हैं शोर कोई शब्द के करण साने हैं । जिनके 
मतंभे सन इन्द्रिय है उनके मत सन जमो है से करण है झोर जिनके 
सतसे मन ज्पो है से इन्द्रिय नहीं है उनके सत मे शब्द जयो है से! करण 
है ऐसे प्रत्यक्षपणा पद अकारकी है और ऐसेही इस पट्मकारकी अत्यक 
अमाका करण वी पद प्रकारके हैं । 


ते हम परत हूँ कि तुमने प्रह्मज्ञानरप जयो प्रमा ताके फरण भरत 

भैदल देय कहे हैं तिनल एक सत में ते सनक करण कहा है ओर दूसरे 
भत में शब्द क करण कहा है ते ये ओर कहे। कि ये मन ते अथवा शब्दते 
उयों प्रत्यक्ष प्रमा हाय है से कैस द्वाय है ।। जयो कह्ी कि झअप्त० करण 
जेंस आभास सहित है तैंस अन्त ० करणकी दृत्तिकी आभास सहित ही द्वीय 
है उस साभासदृत्ति विषिष्ठ जो चेतन से ते प्रमाण है ओर अन्त ०करणकी 
घटादि विपयाकार जयी छत्ति तामे आरूद जयो चेतन से प्रभा है परन्तु 
ताका साधान इन्द्रिय है याते इन्द्रियर्कू प्रमाण कहे हैं यंद्र्पिं चेतन 
जथो है से स्वरूप ते नित्य है याते इन्द्रिय जन्य नहों ते। वाका साधन 
इन्द्रिय है! सके नहीं तथाएि चेत्तन में प्रसा व्यवहारकी सम्पादक जयो 
'विपयाकार क्षत्ति से इन्द्रिय जन्य है यातें प्रभाका उपाधि जयो दत्ति से 
न्ट्रियजन्य ह्ैण ते प्रभा कूँ इंट्रियजन्य कहे हैं ॥ ओर इंद्रिय्कू प्रभाका 
साधन कह हैं यातें इन्द्रियकँ प्रमाण कहे हैं । ओोरबत्ति जयो है से 
प्रभा चेतनका उपाधि है यातें छत्तिक प्रभा कहेँ हैं ॥ जयो कहे कि 
ममाण चेतनका उपाधि जयो वृत्ति ताक हाँ ममाण कहे इन्द्रियक म- 
जाए कहये मे तुमारा तात्पये कहाहे ता हम कहह कि इन्द्रिय देशते प्रा 
रम्स करिके विपयके समीप देश पयेन्त ज्ये। दुरहाकार बृत्ति. से प्रमाण 


चेतनका. उपाधि है से ही छत्ति व्िषयत्ते सम्बद्ध हैकरिकें विपमाकार हे! , 


३ भाग] (२०१ ) 
'य है से। विषयाकार दृत्ति प्रभा है उससे प्रमाण चेतनकां उपाधि जेथो ढ- 
सि ताका अत्त्यन्त भेद नहीं याते हस इन्द्रिय कू प्रमाण कहैँह ॥तात्पय ये 
है कि प्रसाण चेतनोपाथि छत्ति ओर प्रसाचेतनोपाथि छत्ति इनका ज्यो भेद 
है से देश भेद तें भेद्‌ है बस्तुगत्या सेद्‌ नहीं काहे ते कि प्रभाण चेतनोपा- 
थि जयो उत्ति से! ही विषयाकार हेोय है ऐसे बाह्य घट।द्विषयक प्रभा 
जहाँ होवे तहाँ ते! अन्त? करणको वृत्तिज्यो है से हन्द्रिय द्वारा निकसिक 
विषय सस्बहु है! करिके विषयाकार छ्े्य है उस दत्ति तें तो विषयका आं- 
वरण दूर हावे है ओर दत्तिस ज्यो आभास है तित करिके विषयका प्रकाश 
हाय है ये तो वाहब विषयक प्रत्यक्ष स्थलका प्रकार है । 

ओर शरीरके भौंतर जब आत्माक्का साक्षात्कार होय है तव अन्त 2 करण की 
द॒त्ति बाहरि णावे नहीं किन्तु शरीरके भौंतर ही दत्ति आत्माकार होवै है उस 
इत्तिसें आात्माके आशित ज्यो आवरण से नष्ट हावे है ओर शात्मा जघो 
है सा स्वप्रशाशता करिके उस दृत्तिन प्रकाश करे है एसे दृतिका प्रयोगन 
आत्माकै अशश्रित जयो आवरण ताका भट्ठु है यातें तो शात्मा जथो है से 
ब्त्तिका विषय है ओर दत्तिस चिदाभासहूप जो फल ताका प्रकाश आत्मासे 
होदे नहीं यातें साक्षी झात्माक्ा खप्रकाशता करिके भान हैवै, है से ये 
श्ात्माकार रत्ति वेदान्त बाफ्यों के श्रवण से होय है यातें ये दत्तिरूप जरो 
प्रमा ताका करण शब्दकँ माने हैं । 
शोर जे दृत्ति रूप प्रमाका करण मनफूँ माने हैं वे ऐसे कहें हैं 
कि प्रत्यक्ष ज्ञानका करण इन्द्रियों लैं भिन्त पदाथे हेवे नहों ये नियम है 
जैसे बाह्य जे प्रत्यक्ष हैं उनके फेरेण याह्य इन्द्रिय ही हाथ हैं तैसें आत्न 
ज्ञान रूप ज्यों आान्तर प्रमा ताका करण आन्तर इन्द्रिय ज्यो सन से! है ओर 
बेदान्त वाक्य जे हैं ते सहकारि कारण हैं ऐसे ब्रह्म च्ान रूप ज्यो प्रभा ता- 
का करण कोई ते शब्दकूँ सानें हैं ओर कोई मनकूँ करण मानें हैं यहाँ 
भाष्यकार ते! शब्दकूँ करण भानें हैं ओर वाचस्पति सिश्र ज्यो है से सनकूँ 
करण माने है। 
ते। हम पहे हैं तुम एकाग्र हैः फरिके श्रवण करो-हस तुमारे कथन 
का निणेय रे हैं तुमने पू्े ज्ञान दो प्रकार के कहे तिनसे एक तो प्रभा 
ज्ञान कहा ओर दूसरा अ्रप्रमाज्ञान कहा तिनमें अप्रभाज्ञान तो श्रम ज्ञान 
. है उसकूँ ते साक्षोक्र आश्रित कहा ओर प्रमाज्ञनकू प्रमाताकै अ/श्रित 
२ई 


(. २०२ ) [स्थानुभवमार 
कह! और .धन दोनूँ ज्ञानोते विलक्षण तुमन यथाथे ज्ञान शोर बहा उस 
का सह ये कहा है कि शवाधित अर्थकूँ ते विषय करे ओर अमाताकै 
शाश्रित नहीं रहै से यो यथा4े ज्ञान तुमने स्वृतिज्ञान सुख दु हसज्ञानओ्ोर 
इश्वरकूँ जयों ज्ञान है सो ब्वाया है इन घानों में झप्मानक्षानका विचार ते 
द्वितीय भागने होगया यातें ते इसके निशेयकी आवश्यकता नहीं 
और इश्वरकूँ जयो घन है उसका निणेय तुम कर सके नहीं कहते कि 
ईश्वरका ज्ञान तुमारे परोक्ष है ओर तुम उत्त ज्ञानकूँ शावरगभण्जक थी 
नहीं भानों हो ते! सुखदु 6 का ज्ञान और रूति जक्षान ओर तुमकूँ जयो 
प्रमाज्ञान होय है इनका विचार करणाँ चाहिये से इन ज्ञानोम सुखदु (रू 
का ज्ञान ओर स्वृति ज्ञान इनकूँ तुमने साक्षीके आश्रित कहे हैं ओर इन 
ज्ञानोंकूँ प्रमाताकै आश्रित नहीं भानें हैं ते! ये सिद्ठु हुवा कि जीवकूँ सुस 
द०खाका ज्ञन तथा स्ति ज्ञान ये नहीं है ।। ओर प्रसान्नानक  तुसने 
जीवाश्रित कहा है तो ये सिट् हुवा कि साक्षी से प्रभाज्ञान नहीं है ।। तो 
पुमारी व्यत्रहर की व्यवस्था ते से निदत्तिकूँ प्राप्त भई काहेते कि इृष् 
साथनता ज्ञान बिना प्रवृत्ति होने नहीं ते इप्ट नामहे सुखका सका प्लान 
जोवम रह! नहीं ते जीव जयी है से। व्यवहार से प्रवृत्त कैसे है। सके ॥ 
ओर थो सुखज्ञान साक्षी में रहा से वो साक्षी व्यवहार करे नहीं काहतें 
कि तुम साक्षी व्यवहार सानों नहाँ ते व्यवहार का तो लोप ही हुवा !| 

ओर विचार «रो कि स्त्ृति ज्ञानक तमने साक्षीके ञ्राश्रित कहा है 
ओर प्रमाज्ञानक तुसन प्रमाता के झाध्रित कहा है तो असाज्ञान जथों है 
से! अनुभव दे शोर अनुभव ज्यो है से! स्मृतिका कारण है ओर जिसके 
'जिस पदार्थ का अनुभव होय उसकू उस पदाथेकी स्तृति होते है अन्य- 
हैं होवे नहीं ये नियम है तो जीवका अनुभव किया जबी पदार्थ उसका 
स्मरण साक्षोकक कैसे हो सके॥झोर विचार करोकि संशय ज्षान और भ्रमज्ञान 
इनक तुमने सर्वे के मत से साक्षोक आश्रित कह्टे हैं ओर प्रसाज्षानर्स इन 
की निदत्ति भानी है से प्रमाज्ञान जीवाश्रित कहा है ते। शीतर्क क्षानमर्थ ' 
'साक्षीके भ्रमकी निदत्ति कैसे द्वेसके इसका विदार द्वितीय साग से द्ीगया 
“है याते यहाँ विशेष लेखते पुनरुक्ति होय है । 
अग्र प्रयम्न तुम इन विरेधूँका परिहार कह्टो पीछेँ जन्य विचार करें 
गे जय्ो कहोकि मैंने ते इन शानोंकी व्यवस्था विचांरसागर के चतुर्थ तरडू 


हे भग्य] ( २०३ ) 
में शोर दत्तिप्रभाकरके प्रथम प्रकाश में लिखी है से कही है यहाँ ते। एन 
विरोईँका परिहार कुछ वी लिखा नहीँ यातें से कुछ दी कह सके नहाँ 
परन्तु ये ता लिया है एफ यद्यपि 


अहं ब्रह्म ॥ 
थे ज्ञान जयो है से आभासक हेबेंहे कटस्यक ये ज्ञान हेवे नहीं 


व्ापि आऋाभास जबो है ताक कटस्यका अभिमान होवे है दस कथनका 
तात्पय्य ये है कि 


अह तब्रह्मास्मि ॥ 


इस वाक्य का अधेये है कि मैं ब्रह्मरूप हैँ ते यहाँ से शब्द का अर्थ 
साभास शत्त> करण विशिष्ठ चेतन है तिससें विशेष्य जयो चेतन तिसका 
ते ब्रह्म क्ष साथ मुख्य सामानाधिकरण्य है अथेत्‌ सदा अभेद है जैसे 
घटाकाण जय्री है ताका भमहाकाश से सदा अमभेद है ओर शआाभास जथो है 
तिसका ब्रह्म की साथ बायसामानाधिकरण्य है अधेत्‌ आभासका अपणे 
स्वरूप का धाघ फरिके ब्रहमसे अमेद है अपवा जैसे स्थाणु मैं पुछषका श्रम 
छ्षैय दे तहाँ स्याणु फे ज्ञान फे अनन्तर पुरुष स्थाण है ऐसे पुरुपका स्था- 
- शु ले वाथसासानाधिकरणय है तेरे श्ञाभासका बाघ हो करिकी ब्रह्म 
अभेद है याते में शब्द में भान होवे जयो श्राभास से ब्रह्मसे भिन्न नहीं है॥ 
ते हम कहे हैं कि श्ाभासवाद में आभासक सिश्या कहा है जैसे रज्जु सें 
सपे जथों है से! करिपत है तेस ब्रह्मस जीव जो है से कल्पितहै ये आभास 
यादुका सिद्दान्त है ते! तुमहों विवेक ट्ृष्टित देखो सिश्या कहिपत से अभि- 
साल की सें होसकी जथो मिथ्याकस्पितसं क्मिसान होय ते जहाँ स्थाणु में 
पुरुष फकल्पित है तहाँ कल्पित पुरुषकू वी ये अभिसान होणाँ चाहिये कि 
सेँ स्थाणु हूँ परन्तु उस पुरुषक एंसेंअभिमान होषे नहीं ये अनुभव सिद्दु है 
यातें शाभास से. श्भिसान का असस्मव है याहीते सड्भही ने मृल में ते। 
ये कही कि आभासक में क्‌ टसथ हू ऐस अभिमान हैायहि श्रीर जब टीका 
लिखी तव आमासका कुटरुथ सें श्रभेद्‌ तो युक्तिते सिट्ु किया ओर ये न- 
हाँ लिखा कि अभासकूँ कूटस्थका अभिमान होय है इसमें कारण ये है 
कि आभासवाद की प्रक्रियाते श्ञाभासमे कुटरथका अभिमान युक्तित सि- 
दूध है। सके नहाँ यातें ज्ञाभास मैं कूटरथ का अभिमान सानणाँअयुक्त है।। 


(२०४ ) स्वानुभवसार 


) 


शोर देखो कि यहाँ सडुंही ने कोसी उतुरता फिददे है कि आभास 
का कटस्प से अमेद्‌ ते। आ्चाय मे सिद्ठु किया ओर आमास में अभिमान ' 
होरोकी कोई युक्ति कही नहीं इसके सध्य में शिप्यक्षा ये प्रश्न लिख 
दिया है कि अहन्दत्ति में साक्षी ओर आभास देहूँका कान होय है से 
ऋस ते होय है अथवा क्रम बिना होय है से आप भोकू कहो पौछे 
इस प्रश्नका उत्तर लिखा है ते इस लेखतेँ ये सिट्ठु देय है कि आचार्य 
अपरे शिष्यक आपास नें अभिमान हे।णेंकी युक्ति कहते ते सही परन्तु 
शिप ने शआाचायके उत्तर के मध्य में अन्य प्रश्न कर दिया याते प्रधल प्रन्न 
के उत्तर से डिपकू सन्तुष्ट जाशिं करिके प्रघस प्रश्नक्षा उत्तर झपूर्ण ही 
रहा ते वी अन्य प्रश्नके उत्तर दुनते प्रक्रिप में न्यूनता किज्चित्‌ थी 
भई नहाँ ऐसे स्थल से ऐसी चतुरता से लेख करणाँ इससे सासान्य परिह्त 
का सासथ्ये नहीं है देखे शासास में अभिनान द्वे्ण की युक्ति वी नहीं 
कही ओर मसझू वी विरुद्द हुवा नहीँ यातें आभास मैं अभिमान हेशेका 
अठरभव हो है ओर आभास में साक्षोके आत्रित श्ञानक्षा अमभिनान हाय 
है ये जबो तुमने द्वितीयम!ग में कही वहाँ ज्यों हसनें देषप कहा है सेवी 
रूव कर लेगाँ चाहिये याते वी आभास से कू दस्थका अभिमान सानसाँ 
असंद्रत ही है ॥। ह 


ओर प्रभाताके स्वरुप के भानशणो में तुननें तीन सत छहे ते! यायँ 
ये सिट्ठ देप्यहै कि प्रसाता वस्तु नहों है जयो प्रमाता हाता ते जैसे साक्षी 
क्‌ शुट्ट चिट्रूप सानण से किसी आचायेके विवाद नहीँ तैसे प्रसाताके एक 
स्वठपक, सानणो सें बी सवेकी सस्मति होती यातेँ प्रमाता अस्तु नहीँ है। 
ओर जयो तुमने ये कही कि अस्राता के विशेष्य भाग सें ले! संसारक्ता स- 
स्मव है नहीं किन्तु साभास अन्तक रैकरणरूप जयो विश्षण सामने संसार है 
ताकौी 2 4० त्ीति < ब्रा 28 4. तीचि 
ताक (वाशिए्ट मे प्रतोति होय है तहाँ हन ये पूद्धें हैं कि ये मतीति किस 
क॑ होय है अथोत्‌ साक्षीक्‌' होय है अथवा आभासक  होय है ॥ जयो 

न च्द् ब्र्ड तौति 

कद्दाकि श्आभासक्‌ होय है ते हम पूर्द हैं थे म्रतोति जबो है से। श्रमहूप 
है अथवा प्रमारूष है| जयो कहे! कि भ्रूप है तेः हम कहे हैं कि स्रम 
रुप ज्यो अतीति तिस-कूँ ते तुसने श्रविद्या को दत्तिरप चानी है कोर 
अव्द्या कू तुम सादे कै आश्रित चाज्ों हे ये आभास में इध मतीति 
का आनणाँ असड्भत है ॥। ६ * 5 पल 


४२ 


कप 


३ भांग] ( २०१ ) 
झोर प्यो कह्ढे| कि इस प्रतीति का अभिमानी है ज्राभास ते हम 


'. बह हैं कि आभास में अभिनान सिद्ठु ते! हुवा है नहीं ओर ज्ये। हठ 


फरिके ्भिमान सानों ते हम ये पूदेँ हैं. किसाक्षी मैं इ। प्रतीतिकूँ 
भानि करिके आभास से इस प्रतीति फ़ा शभिसान भानोंगे ते ये कहे 
साक्षी से इस प्रतीतिका झनुभव क्वरिकें ओर शाभास श्राप झमिसान करे 
है ज्यवा इस मतीतिका अनुभव किये बिना हाँ भासास अभिमानकरे है । 

ज्यो कहे कि साक्षी से संसार की प्रतीति का अनुभव करिके और 
शाभास प्भिमान करे है तो हस कहें हैं कि जिस मे संसार की प्रतीतति 
रहे उसके हाँ संसारी कहे हैँ ते साक्षी कू संसारी सानणाँ पड़ेगा से। 
श्रुति घिछुदु है श्लोर विद्वानों के अनुभव ते वी घिरुद्ु है. काहेते श्रुति मे 
कहाँ वी साक्षी के संसारी कहा नहीं फिन्त नित्य मुक्त कहा है श्लोर वि 
द्वानोक थी साक्षी नित्य मुक्त हो म्रतीत हाय है याते साक्षो मे संसार 
को प्रतोति भानणीं ये असक्षत है । 

ओर ज्यो फह्े कि साक्षी में इस प्रतीति का अनुभव किये विनाँहीं 


/ श्राभास अभिसान फरैहै तो हस कहेह कि आभासने अनन्त पदार्थाका झ- 


नुभव नहाँ कियाहै तिनका वी दस आभासकूँ अभिमान हाणाँ चाहिये से 
हमे नहीं यातें अनुभव के विना श्भिमान सानणाँ झसद्भत ही है। 

और ज्यो कहो कि ये प्रतीति ण्ये। है सा प्रसारूप है तो हस कहेहें 
कि ये प्रभाहप है तो अन्त करणकोी दत्तिरृप है ओर प्रमाताके श्राश्रित 
है काहेत कि तुमने पूबे प्रमाज्ञानकूँ प्रमाता के श्राश्रितही कहाहे ओर दस 
झ्ानकूँ अन्तर करणकी दत्तिरूप ही कहाहे तो ये प्रतीति ज्येहिसा प्रमाता 
के विशेष्य भांग तो व्यधित है काहेतिें कि प्रसाता के स्वरूप में विशेष भाग 
जया है सेही साक्षीहै साक्षीक, तुम प्रसान्नानक़ा आश्रय मानो हैं। नहीं तो 
ये प्रतीत विशेषश भाग में. हेगी तो प्रमाताका विशेषण सागहै साभास अः 
न्तश्करण तो ये पुतीति साभास शब्त (करण से होगी श्वज्यो इस म्रतीति 
फा विशिष्टम व्यवहार होगा तो इस व्यवहारक अन्त ट्ैकरण सहित-झाभा- 
स करेगा तो ज्यो पुरुष विशेषण के घर्मेका विशिष्टम व्यवहार करेहे उसके + 
उन विशेषण विशेष्य जे हैं तिनकी प्रतीति व्यवहार करण के पूर्वकालम रहैहे 
जैसे घटके नाश का व्यवहार घटाकाश में होय है तहाँ व्यवहार कर्ता ज्ये| 
पुरुष ताक; व्यवहारके पूवेकाल मे घठ ओर अवकाश इन. दोन की. प्रतीति 


( २०६ ) [स्थानुभवतार 


होबेहै यातें घटके नाशक! व्यवहार घटाकाश्न करेहे तैंसे अन्त? करण सहित 
शाभासक परसाताका विशेषयभाग ज्ये साक्षी ओर विशेषशभाग उ्ये। अन्त? - | 
करण सहित आप तिसकी प्रतीति जयी है से व्यवह।रके पूर्वकाल में होव 
नहीं काहतें कि साक्षी किसीका वी विषय नहीं और अन्त 2 करण सहित .' 
आंभास ज्येः है ताक विषय करैहे । ह 

जयो कहो कि ये प्रतीति आभास भे असितु भई तो हस स प्रती 
तिक साक्षी में सानेंगे कहेते कि साक्षी ज्यो है से प्रसाताका,स्वरूपम वि 
शेषण ज्यो साभास अन्त ए करण तिसका को ज्ञाता है जार स्वप्रकाशता 
करिके अपणा थी ज्ञाता है तो हम कहहे कि इस पत्तीति के साक्षी से: 
सानोंगे तो अविद्याकी रुत्तिरुप भानोंगे ज्पो अविद्याकी वृत्तिह॒प भानीतो 
थे पतीति शञाभास के है।वै नहाँ ज्येो थे प्रतीति ञ्ञाभास में नहीं भई तो 
आजास के सुखदु टखक्ता आभिसान करिके संसारी नहों भानणाँ चाहिये ज्यों. 
ये संसारी नहीं हुवा तो साक्षी कू संसारी सानो ज्यो साक्षी संसारी हुवा ' 
तो संसासे होणे ते जितने अनथे होंगे उनकी प्राप्ति साक्षी में सासणी- पे . 
गी से शति विरुदुु वी है ओर. विद्वानों के अनुभव ते वी विरुहु है यातेँ ये. 
पृतीति साक्षी सें सानणों ये वी असद्भुत ही है । 

उ्ये। कहो कि ऐसे आमासवाद की पुक्रिया ते संसार के भानर। की - 
व्यवस्था चहाँ भद्दे तो हम अवच्छ दकवाद को प्रक्रिया संसार के सानऐेकी 
व्यवस्या करे गे काहेते कि अवछेदकवादम अन्त /करण विशिष्ट चेतन ज्येहै 
से तो पुस्नाता है ओर अन्त 2 करण उपहित जयो चेतन से साक्षी है तो 
इस सतमे एक हो अन्त करण में विशेषण की दृष्टि तें तो चेतनस प्रभाता ' 
पणाँ है ओर उसहो. अन्त करण में उपाधि की दृष्टितें उस ही. चेतन से. 
साक्षी पा है तो पुम्राताके स्वरूप में विशेषण भाग ज्यो अन्तर करण तो: 
सें. संसार है उसकी अन्तटेकरण विशिष्ठ. चेतन. में, पतीति 
होय है ते। हम कहें हैं कि अवच्छे दकपदका ते मानणाँ हीँ असड़त , है : 
छाहेतें कि अन्त 2 करण ज्यो है से अवच्चेद्शसात्र होणें तैँ शुह्द, चेतन हां: 
प्रमाता होथ ते घट ज्यो है से अवच्चेदक होणे तें वी शुद्व चेतन ज्यो 
है से प्रभाता होणाँ चाहिये ये जहाँ अवच्चेद्सवादका सण्ठन है तहाँ 
विचार सागर मे विस्तार तैँ लिखा है वहाँ विद्यारण्यखासोका भत लिखा 
है से। वहाँ देख लेबो और अबच्छ दक॒वाद.सात्ण में थे देश और है कि . 


३ भाष] ( २०४७ ) 
इस सत से अन्त (करण विशिष्टवेतन जयो है से प्रमाताहै शोर घिशिए्ट ना 
स विशेषणयुक्तका है श्रोर विशेषणका लक्षण तुमन ये कहाँऐे कि खहप 
वि जिसका प्रवेश है।वे ऐसा ज्यो व्यावत्तक वसत से। विशेषण है ओर ये 
ट्रष्टान्त फष्ठा है कि जैसे नील घट है यहाँ नील रूप ज्ये! है से घढका 
विशेषण है फाहेत कि नीलरूपका घट मे प्रवेश है पीछे ये कही है कि तै- 
से हों श्रन्‍्त २ करण ज्यो ऐ तिसका प्रमाता के स्वरूप भें प्रधेश है याते श- 
न्तहकरण ज्ये है से। प्रभाता का पिशेषण है से ये कथन असद्भतहि फा 
किघट जऊयो है से तो साकार हे याते इसके स्वह्प से तो नीलरूपका प्रवे- 
श सन्‍्भवे है ओर साक्षी तो निराकारहे इसके स्ह्पर्म सन्त ४ करणका प्र- 
बेश सस्भवे नहों जयो फह्टो कि एस तो प्रमाताफे स्वरुपमें शन्‍्तरं करणका 
पथेश फहट साक्षीके स्वरूपम शन्‍्तरकरणकाप्रवेश नहीं कई हैं तो हसफह 
हैं कि दृष्टान्त में जसे नील पदार्थ ते घटपद्े भिन्न है तिसमें नौल पदा- 
थेका प्रबंश है तैस झन्त है करण से भिन्न प्रमाता पदार्थ नहाँ है किन्त 
अन्त टफरणते भिल्नतो शुहचेतन है से! ही साक्षी है याते साक्षीके खरूप में 
' ह्ीजस्तर्ेफरणफापथेग्ट ऐसे हीं कहणें पढैगा से! शसहूतही है ।। काहेते 
फि तुम साक्षी के शसदभमानोहे। यातें शबच्छे दुरूवादका मानणाँश्रसद्भतही है 
शोर जयो हटफरिक अवच्देद्कवादकाही अद्भीकारकरो तो वी विशेषयाफा घ्॒से 
जयो संसार ताडी प्रतीति विशिष्ट में सम्भवे नहों काहेते कि पिशेषण है 
अन्त ४ फरणतिसका घम तो है संसार झोर विशिए है प्रमाता तो इस्तप्रमा- 
ताम संसारकी प्र तीति किसके दहे।ने एइसका दिचार करणाँ चाहिये जप्री कहो 
कि अन्तए करण के ये प्रतीति विशिष्ट से द्वाय है ते हम कहें हैकि येकथ- 
नतो अचड्टत है काहेतें कि अन्त /फरण तो जष्ट है जयो जढऊे वी प्रतीति 
दयतो घटके थी पुतीतिहो्ों चाहिये और जयो कह्ढा कि ये प्रतीति जधो 
है से अन्त टकरणका विशेष्य जयो पेतन ताक विशिष्ठ में होय है तो हम 
यहेँ हैं कि विशेष्य जयो चेतन से तो प्रतीतिरूप है याते इसके - प्‌. 
'तीति का झ्ञाश्रय सानणाँ असद्भत है। 

जयो कहो कि अष्च्चेदूकवादकी प्रक्रिया ते संसारके मानरोकर व्यव- 

स्था नहीं भई तो हम प्रतिविस्वादस संसार के मानसेकी व्यवस्था करे गे 
तो हम कहैहें कि पृथम तो प्तिविस्य का भानणाँहोँ असद्भत है काहैते कि 
तुमने हीं पतिणिष्व के मःनणें सैँ पूथे देतए बहं।है और उुद्दो हृठ इरग्फि 


( २०८ ) [ ख्वानुभवमार 
तिविस्य ही सानी तो ऐसे मानागे कि जैसे दुर्पण्ने मुखका पृतिविग्व हो- 
यदै तैे झनन्‍्त करण में शुद्द चेतवका पुतिश्चव होय है दो ये विचार 
करो कि प्रतिथिस्ववाद में पुतिविश्य भिथ्या तो है नहीं काद्देत कि दर्षयम 
जे मुख का पृतिविस्व मान हैं वे ऐसे कह कि चन्तरिन्द्रिय जगो है तिब 
का ये स्वभाव है कि ये जब भलिनब्स्तु स॑ रुयुक्त होय तब तो विषय देश 
मेँ फैल जाय है ओर जब ये शहद वस्तुर्स संयुक्त हो य है ठस समय में उस बस्तुके 
यृष्ट भाग में आवरगा होने नहीं तब तो उस श॒ह बस्त में प्रवेश करिई 
उसके पृष्ट देश के पदार्थ से संयुक्त हो करिके उस पदा्थक्रा ज्ञान कराबेहे 
ओर जधो उस शहद बस्तके एछ लागमभ कहलीका जावरण होय तो थे 
चस शहद बस्तु सँसंयुक्त हुवा क्यो चक्तु से उलटिक मुखकें सन्मुख होजायहै 
यातें विम्बद्प ज्यो मुख ताक हीं देखे है दुपण मे मुख नहीं है काहेते कि 
'दुर्षणक््वी है सेपायागकी तरेंहँ कटोरहे याते सावयत्र जगो मुख धाकांपरवेश 
दर्भण में हासकी नहीं परन्तु दुपणन मुखक देखूँ छू ये मतीति द्वामहै से प्र- 
तीति स्मरूप हैं। ते इस कथन ते ये अब सिद्ठ हुवा कि दर्पगरूप ठयाधि 
तेँ ए% दी मुख्म विनय पुतिविस्ष व्यवहार द्वाय है पतिविर्य जयो है से 
'विस्‍्ध ते पिक्न नहीं यातेँ मिध्या चहीं है किन्तु विस्यरूपट्टी है यातेँ सत्य 
है तैंस शन्‍्त/ करण रूप उपाधि के है।णे ते एकट्टी चेतन जीवरूप कर्णि 
ओर परमात्मद्ाय करिक प्रतीत दायद्दे बाते प्रतिविन्वदूष जीव उद्यो 
है से परमात्मरूप है।णे तें आभास की तरेंदे मिथ्या नहीं है किन्तु, रत 
है ये प्रतिविस्थवादुका सिद्दान्त है । 


ले 


ते तुम झपे अनुभव ते निर्णय करे। देखे इस कथनतें ये झर्थ सिद्ठ 
' डुवा कि प्रतिब्िन्व जयो दे से दिग्व ले निन्न नहीं है किन्त विस्व रूपही 
है ओर इसमे भेद प्रतोति जयो है से दुपेगा रूप उपाधि ते संयुक्त है। करे 
के चल्ुरिन्द्रिय क्यो है से उलटि करिके मुसके सफ्मुस होजाय है और 
| विश्बद्धप मुखक हों वियय फरेंहे यातेँ हाय दै ते। ज्यों पुरुष दंपणाक देश 
. -॥ उसके दपयके दर्शनका साधन चन्नुरिन्द्रिय. है से सावयवहै और दर्पत 
' उयो है से। थी सावयव हैं यार दपणका सम्बल्थ दी करिंके अततरिन्द्रि 

का इलटगों ससत्र है ओर दाष्टान्त से ते सब्निदानन्दरूप परमात्मा नि 

, खयव दे और इस आर्मी अन्त ० करण के देखी का साधन चत्तरिन्दिय 
की तरेंद कोई साववव पद्ाय हैलो कि रया अन्तरका् संयुक्त हो 


ई भाग ] (२०९ ) 
करिकी ओर उलटि करिके शात्माके सम्मुख होय किन्तु श्ात्माका ते 
सखरपभ्ृत झानहों अन्त हकरणका प्रकाशक है से ज्ञान निरययव है यातें 
अन्त? करण का सम्बन्ध हो फरिक ज्ञानका उलदणाँ सम्भव नहीं ते प्रति 
दिस्वयादकी प्रक्रियातें श॒ुह चेतन मैं विस्वप्रतिविम्व भाव फीस हे सके 
यातें प्रतिविम्वयादुका भानणाँ वी झसडूत ही है । 


अब हम ये पूछे हैं कि प्रतिविस्वषाद युक्तिसिदूध नहीं है तो थी तुस- 
इसकाहोी श्टीफार करो परन्तु संसार को प्रतीति की व्यवस्ण कहो ते 
तुम ये ही फहोगे कि झन्‍्त (करण रूप ज्ये उपाधि है तिसमे संसार है 
उस सार की प्रतीति प्रतिधिम्व में हेय है जैसे दर्षण्का ज्यों 
मालिन्य से दर्पण मैं प्रतिविस्व ज्यो मुख तामें प्रतीत हाय है ते। हम क हैँ 
हैं कि दपेण में ज्यो प्रतिविग्व है उसमें मालिन्यकी ज्यो प्रतीति होय है 
से विस्थ ज्यो पुरुष ताक होय है ओर प्रतिविस्वक ये प्रतोति हापे नहों 
ये अनुभव सिद्ध है ते! दाष्टोन्‍्त में विग्वस्थानीय तो ईश्वर है भोर म्रति- 
 विम्यस्थानीय जीव है ओर दपंणस्पानीय श्न्‍्त करण है ता भन्तटकरण 
का धर्म ज्यो संसार से। जीयमें इधर मतीत हैगा.जयो संसार जीव से 
इश्वसकू प्रतीत होगा ते जैसे विस्य जयो पुरुष ताका दर्पण में जयो प्रति- 
विम्प तामें सालिन्यफी प्रतीति विश्वक है ते विम्त्र जबो पुष्प से ही 
यत्न करिकी दुपेण फे मालिन्यकूँ दूर फरे है झोर पीछेँ उस दुपंण में अपरो 
यवा्थ रुपक देखे है तैसे विग्व जगो शुद्ध सचिदानन्द परमात्मा ताका 
अन्त? करण से जयो प्रतियिस्थ तामें संसार की प्रतीति विम्वक्‌ होगी 
ते विश्व है शुद्ध सचिदानन्द परमात्मा ते! येही यतन करिके शन्‍्त ८ फक- 
रण से करो संसार है ताक दूर करिके शोर जब्त टेंफरण से शपणो यथाथे 
रुपक देखेहे ऐसे मानों जयो ऐसे अद्जीकार किया ते ये कहे तुम अस्त 
टैंकरण मैं प्रतिविस्ष है। शघवा विस्य है! जयी कहो कि में संसारी. हूँ ये 
प्रतीति होय है यातें प्रतिबिर्व हूँ ते! हम कहेँ हैं कि जैसे घट नीलरूप 
: बाला है ऐसी प्रतीति होय है ते ये प्रतोति नोलरूप ओर इसका आधार 
जयो घट ताकूँ विषय करे है ओर विषय तैं प्रतीति पदाथ मित्र होय है 
ये-सवोनुभवसिदुध है तैसे मैं ससारी हूँ ये जरो प्रतीति ताका विषय स- 
सार वाणा मैं शब्दका अर्थ प्रतिविम्ध है ते। ये प्रतीति संसार श्र में शब्द 
का श्र्थो जो प्रतिबिस्व इनतें मित्र हैगी जथो ये प्रतीति :मिल्र भद्दे; ते 

/ घर 


(२१० ) [स्वानुभवसार 


विम्वहूप ही है।गी जय्ो विस््रूप भई ते ये ही परसात्मरूप देगी. जथो 
थे परसात्महूप भई ते ये विधार करे! कि तुम इस प्रतीति सें कोई भिन्न 
यदाथ हो अयव! ये जयो प्रतोति तट्टू प ही है| जबो कश्ोकि दस इस प्र* 
तीतिसं भिन्न हैं ते हम कहें हैं कि तुम इस प्रतीतिस भिन्न हो ते संसार 


ओर में शब्द का अर्थ प्रतिविस्व ये इस प्रतौतिके विपय हूँ तुमारे विषय - 


नहीं हैं ऐसे माला पड़ेगा जयो ऐसे भान्याँ ते। झन्‍्यका ऋनुभन्र किया 


पदार्थ अन्यक प्रतीत होबे नहीं ते तुमक संसार ओर मे शब्दका शर् 


प्रतिबिस्व ये प्रतीत नहीं होश चाहिये परन्तु ये ता तुनक म््तीत हाय 
हैं यातें तुम संसार ओर में शब्दका अप इनकी जयो प्रतीति तद़, प हो जयो 
तम इस प्रतीतिहप भये ते दस प्रतीतिय भिन्न कोई विस्थपदा्थ है नहीं 
ग्रारतें तमहीं विम्बरूप सये ज्ये तूम विस्वरूप भये से! प्रतिविर्वद्‌ में 
विम्व ही परमात्सा है ते। तुम परसात्मरूप भये अब विभ्वकूप जे तुम 
पिनमैं कत्तापणाँ है ते झअपण प्रतिविम्ध लें ज्यो संसार प्रतीत होय दै 
तिसकूँ निदृत्त करिके झपणे प्रतिविस्वक्ूँ देखो ओर ज्यो तुनारे में. कत्ता 
पर्णा नहीं है ते अपणे प्रतिविस्थक संसार करिके युक्त देखो॥ब्यो कहैकि 
भेरे विस्यरूप में ता कत्तायणा है नहीं यातें में तो प्रतिविश्व भें उयो हई॑- 
सार प्रतीत होय है ताकूँ निरत्त कर सके नहीं आप ही कृपा. करि*ँ 
कोई यत्नतते प्रतिवित्व में प्रतीत होवे ज्यो संसार ताक निदुत्त करे! ते 


हम कह है कि प्रतिविस्व मे संसार प्रतीत हीय है ठउत्का खरूप ये है 


कि वैराग्य क्षमा उदरता काम क्रोध लोभ यत्न आलस्य भ्रम तन्‍द्रा 
इत्यादिक ते इनके विषय से श्रीकृष्ण महाराज एस आज्ञा करे हैं कि 


प्रकाश च प्रदृति च मोहमेव च॑ पाण्डव |. 
नद्देधि सम्प्रवृत्तानिन नि वृत्तानि काइच्ति॥0॥ _ 


इसका आये ये है कि प्रकाश कहिये सत्व के काये पैराग्यादिक और 


प्रदृत्ति कहिये - रजागुणके काय्ये कामादिक औओर'-सोहः कहिये. तमोगुणडे 
कार्य आलस्यादिक इनमें प्रदत्त भये जे रंज तंभके काये - तिनमें ते यों 
द्वेष नहीं करे है ओर निरत्त जे. सत्वके काये तिनकी इच्छा नहाँ करे है 
थो पुरुष गुावीत-है १ वेः प्रतिंविन्च में ज्यो संसार प्रतीत होय है से 
सत्तरजतमके 'का्यही हैं इनमें रागद्व पके त्यागकी शाज्चा श्रीकृष्णमहारात 
नें किदे है यातें ६स विषय मैं हस उपाय कर सके नहाँ परन्त तुम-ते! कू- 
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३ भाग ] (२९ ) । 

ताथे हे। काहेतें कि तुमारे कषन ते हमऊूँ ये भिश्चय होय है कि 
तुमक अ्पयणाँ स्वरूप शजात्ते साक्षी अतीत होय है यहाँ श्रुतिके उपदेश 
फी समाप्ति है । 

झवब हम येपृर हैं कि तमने ब्रह्मज्ञानह॒प ज्यो प्रसा' ताके करणगत 
क्षेदर्ते दोय याहे हैं तिनमें शट्भूर स्वामीके भतसे ते शब्दर्क फरण कहा है 
ओर वाचरुपति सिश्रके मतसे सनक करण कहाहे ते जे शब्दक करण 
साने हैं वे वाचस्पति के मत देष फहा कहें हैं॥ जया फह्दाकि 

यनन्‍्मनसा न मनुते ॥ | 

ये श्रुति है इसत्य अधे ये है कि जिसके सनसे नहीं जाणे है ते 
इस श्रृति में मन करण नहीं है ये श्र्थ स्पष्ठ प्रतीत होय है यातें सनक 
करण नहीं साने हैं छोर 

तमेतं वेदान॒वचनेन त्राह्मणा विविदिषन्ति ॥ 

थे श्रतिहे इसका श् ये है कि बेद्वचन करिके ब्राह्मण इस आ* 
त्याफ जाणएे की इच्छा करें हैं ते शस श्ति में शात्माके ज्ञानमें वेद्वा- 
फ्य करण है ये शथे स्पष्ट प्रतीत होय है याते शब्दक करण साने हैं वे वेद 
बाबय दोय प्रकार फे है एक ते अवान्तर वाष्यरूप है शोर दूसरा महावा- 
प्यरूप है उो बापय परमात्साक्  अस्तिरूप करिके झथात है पस बोधन- 
करे से अवान्तर वाक्य है झोर ज्यो वाक्य जीव ब्र्यकी एकता का बोधन 
करे सेर महावावय है थे क्वान्तर वाक्य वो दोय प्रकार के हैं तिनसें एक 


ते खरूपलक्षण रूप है जैसे 
सत्य ज्ञाममनन्ते बहा ॥ 
ये वाकय स्वरूपलक्षणरूप है काहेते कि ये वाकप परमात्साके स्वरूप 
फा प्रतिपादन करे है ब्रह्म ज्यो परमात्मा से सत्य है पज्ञानकप है ओर 
अनन्‍्तरूप है ये इस श्र॒तिका शय है शोर दूसरा: तटरुथलक्षशरुप वाष्य 
ले 
यतोवाइमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि 


जीवन्ति यत्प्यन्त्यभिसम्विशन्ति तंदरह्म॥ 


(२२). '...[ स्वानुभवसार 

, “ये जश्ति है. इसका. अर्थ, द्वितीय: भागते लिख दिया: है ये वाक्य तट- 
स्थलक्षण रुपहै काहेतें कि इस श्र्‌तिस प्रह्मक जगत्‌ का कारण कहा है 
ओर ब्रह्मका स्वरूप इस श्र्‌ति सें नहीं कहाहे ओर सहावाक्य जेहेँ ते जीव 
ब्रह्मकी एकता का बोधन करें हैं वे द्वितीय भागके अन्त मैं कहि आगे 
हैं से वहाँ देखि लेबो अवान्तर, बाक्यों करिके पंरोक्ष क्षान होय 
है. ओर भहावाकान तें शपरोप्त ज्ञान होय है से महावाक्य श्रोष 
सरबहु :होवे तब इस से अपरेक्ष ज्ञान हाय है यहाँ कोई 
ते ये कहे है कि श्रवण मनन निदधष्यासन जे हैं तिन करिके सहित 
ज्यो वाक्य ताकरिकों अपरोक्ष ज्ञान हाय है ओर केवल वाक्य करिके परत 
ज्ञान हीं हेवे है ओर सिद्धान्त ये है कि सहावावय ते अपरोक्ष ज्ञान हाँ 
होने है जिसके सत में श्रवशादि सहित वाक्य ते अपरेक्ष ज्ञान द्वाय हैं 
थो ऐसे कहे है कि केवल वाक्य ते जिनके सत मैं अपरोक्ष ज्ञान हायहै 
ऐसे चानें हैं उनके सत सै श्रवणादिक व्यय हैं काहेतें कि अपरे!क्ष ब्सतु मैं 
असस्भावना ओर विपरीत भावना ये हेवैं नहाँ इसमें यद्यपि बहुत ग्रन्थ*- 
कारों की सक्मति है तथापि थे सत उत्तम नहीँ काहेते कि शब्द का ये स्व 
भाञ्र है कि ज्यो वस्तु व्यवहित हेवे तिसका शब्दू्स परेक्ष ज्ञानहों होये है. 
जैसे स्वगांदिकका शास्त्र सें परोक्षज्ञान हाँ हे।बेहै ओर ज्यो वस्तु अव्यव- 
'हित है।बे तिसका शब्द से परोक्षज्ञान शोर अपरोक्षज्ञान दोनूँ हेताँ हैं 
जहाँ.शव्यवहित वस्तुकू शब्द अस्तिरूप तैं बोधन करे तहाँ ते अव्यवहित्‌ 
वस्तुकावी परोक्ष ही ज्ञान होयहै जैसे दशम परुषहै इस वास्पते दृशस प- 
रुषका परोक्षही ज्ञान हेवेहे जोर जहाँ भ्रव्यहित वस्तुक शब्द इ॒दं कप करि 
के वोधन करे है तहाँ अव्यबहित बस्तुका अपरोक्ष ज्ञानहोँ होदी है जैसे 
शब्द से दशस पुरुषका अ्परोक्ष ज्ञानहों हे।व है तैसें व्रह्म ज्यो है से। सर्व, 
का आत्म है यातें अत्यन्त अव्यवहित है ताक अवान्सर चावय अरित- 
रूप करिके वोधन, करें हैं यातें अवान्तर वाक्य करिओँ ब्रह्म का वी परोक्ष 
जान हीं होवे है ओर तैंसें हों महावाक्य दुशस तू है इस वाषय-की तरेह 
प्रह्मकूं ओता के शात्म रूप करिकों बोचन करे है यातें दृशस -परुष की 
तरहें महा वावय तैं ब्रह्म का अपरोज्ष ज्ञान हों होवे है ओर ष्ये। पूजे गे 
कहीकि अपरोष्त बसंतु मैं असस्धावना ओर विपरीत भावना हे।बै नहीं इस 
का सत्ाघान ये है कि ये झेक सकल विदृज्जन- जाएँ हैँकि ... 


, है भाग ] (२१३ ) 
चढ़ सेब्यं नृपः सेब्यो न नृपश्चकर्वाजतः “ . 
नृपचकूंविरोधेन भारविभृततां गतः ॥0॥ 


इस का अर्थ थे है कि राजा का चक्र वी सेवन करने योग्य है ओर 
राजा यो सेवन करवे योग्यहै ओर चकते विपरीत है। करिफ राजाका .सेबर-- 
न करणा उचित नहाँ है राजाके चक्रस विरोध करिफ भारतिनाम कवि 
छ्पोहे से भूत पणेक प्राप्त हुवा ९ इसकी वातासव व्ट्विज्जनों में प्रसिद्द 
है ते जैंस अ्परोक्ष ज्यो भारबि तामें विपरीत भावना दूर भई नहीं तैसें 
महावावय करिके प्रह्मका अपरोक्ष ज्ञान हाँ होवै है परन्तु जिनके अन्तर 
करण में असम्भावना ओर विपरोत भावना ये दोष हो तिनके भहावा- 
करत हुवा ज्यो ज्ञान से। निष्फल है याते इन देोपोँ की निदत्ति फे अथ 
अयशणादिक कर्तव्य हैं एस ब्रहमक्षानरूप ज्यो प्रमा ताका करण शव्दक 
साने हैं थे मनकी करणताकेा नियेध करें हैं । ह 

ते हम कहे हैं कि ये कपन ते असद्गभत है फाहतें कि श्रुति 
उ्यो है से। जैसे शब्दक करण फहे है तेसे सनक” थी करण कहे 
है देखो रे 

मनसेवेदमापितव्यम्‌ ॥ 

ये श्रुति है इसका अर्थ ये है कि ये ब्रह्म सनसे हीं जाणयाँ जाय॑ है 
ते इस श्रति मे मनहीं व्रह्मज्ञानरुःप उ्यो प्रमा ताका करण है ये अथ 
स्पष्ठ प्रतीत हाय है भोर ज्यो ये फही फि 

यन्मनसा न मनुते ॥ 

ः ये श्रति मन करण नहीं है ऐस फहैे है याते ह_म मनक करण नहीं 
साने है ॥ तो हम कहें है कि 


यतो वाचो निवतंते ॥ 


ये श्रति शब्द ज्यो है से ज्ञानका करण नहीं है ऐसे फहे है जिस 

'सेँ वाणी निवत्त होय हैं ये इस श्र॒तिका अ्रथ है यातें शब्द ज्यो.. है.. से 
करण नहीं है । 

उ्यो कहोक्ि शावदी ज्यो प्रमा उसका करण -शवद्‌ है.वो शाव्दीअसा देय 

: प्रकार. कीः है. एक ते, व्यायहारिकी-मसाहै ओर दूसरी पारमार्षिकी:प्रभा है 


(२१२). [ स्वानुभवशार 

-ये अति है इसका अर्थ. द्वितोय- मागर्में लिख दिया:है ये वाक्य तट: 
स्पलक्षण रुपहै काहेतें कि इस श्र तिन व्रह्मकू” जगत्‌ का कारण कहा है 
ओर ब्रह्मका स्वरूप इस श्रुति में नहीं कहाहे शोर महावाक्प जेहँ ते जोब 
ब्रण्की एकता का योधन करें हैं वे द्वितीय मागके अन्त में कहि श्राये 
हैं सा यहाँ देखि छेवो अवान्तर वाक्यों करिकें पंरोक्ष क्षान होग 
है. ओर सहावाक्यन्ष ते अपरोक्ष ज्ञान होय है से सहावाकय श्रोतर 
सम्बदु .हेवे तब इस से अपरोत्त ज्ञान हाय है यहाँ कोई 
ते ये कहे है कि श्रवण मनन निदध्यासन जे हैं तिन करिके सहित 
ज्यो वाक्य ताकरिके अपरोत्त क्षान हाय है ओर केवल थाक्य करिके परत 
ज्ञान हीं हेवे है ओर सिद्दान्त ये है कि महावावय तें अपरोध्त शान हाँ 
दबे है जिसके सत मैं श्रवणादि सहित वाक्य ते अपरोक्ष ज्ञान द्वाय है 
थो ऐसे कहे है कि केवल वाक्य ते जिनके सत में अपरोक्ष ज्ञान हाय 
ऐसे चानें हैं उनके सतसें अवणादिक व्यय हैं काहेते कि परे बस्तु हैँ 
असस्भावना ओर विपरीत भावना ये हीोवें नहीं इसमें यद्यपि वदुत ग्रन्थ 
कार्सें की सम्मति है तथापि ये सत उत्तम नहीँ काहेतें कि शब्द का ये स 
जात है कि ज्यो वस्तु व्यवहित होवे तिसका शबद्स परेक्ष ज्ञानहीं हेये है. 
जैसे स्र्गांदिकका शास्त्र सें परोक्षज्ञान हाँ हे।बैहै ओर ज्यो वस्तु अव्यव- 
“हित है।वे तिसका शब्द से परोक्षज्ञान और अपरोप्तश्ञान . दोनूँ हो है 
जहाँ-अव्यवहित वस्तुकूँ शब्द अस्तिरुप ते बोचन करे तहाँ ते अव्यवहित 
वस्तुकावी परोक्ष ही ज्ञान होयहै जैसे दशम पुरुषहै इस वाक्यते दशम पु- 
रुपका परोक्षही घान हेवेहे ओर जहाँ अव्यहित वस्तुक शब्द इदं हुप करि 
के बोचन करे है तहाँ अव्यबह्नित बस्तुका अपरोक्ष ज्ञानहोँ होदे है लैस 
शब्द से दशम पुरुषका अपरोत्ष ज्ञानहों हे।े है तैंसें ब्रह्म ज्यी है से। सर्व 
का आत्मा है यातें अत्यन्त अव्यवहिंत है ताक अवान्तर बावय अस्त" 
रूप करिके वोधन, करें हैं यातें अवान्तर वाक्य -करियें ब्रह्म का दी परोक्ष 
शान हाँ होवे है ओर तैंसे हाँ महावाक्य दृशस तू है इस जाक्य की तरेँ 
अह्कू श्रोता के आत्म रूप करिको बोधन कहे है यातैं दुशन - पुरुष की 
तरेहँ सह, बावय लें ब्रह्म का अपरोध्ष ज्ञान हँ होवे है ओर उ्ये। पृ मे 
कहीकि अपरेश् वस्तु सैं क्रसस्तावना ओर बिपसीत भावना हैतै नहीं इप 
का समाधान ये है कि ये झेक सकल विद्वान जाए हैं कि. - .- 


हे भाग ] (२९३ ) 
'चकूं सेव्यं नृपः सेव्यों न नृपश्च कर्वाजत 
नृपचकूविरोधन भारविभूततां गतः ॥१॥ 


इस का अथे ये है कि राजा का चक्र थी सेवन करवे योग्य है ओर 
राजा यी सेवन करवे योग्यहै श्र चक्रते विपरीत है। करिफ राजाका सेश्न- 
न करणाँ उचित नहा है राजाके चफ्रस विरोध करिके भारविनाम कवि 
छ्पोहे से भूत परे प्राप्त हुवा ९ इसको वातेसव विद्वज्ञनों में प्रसिद्ग 
है ते जैंसे अपरोक्त उ्यो भारवि तामें विपरीत भावना दूर भई नहीं तैसें 
महायावय करिके ब्रह्मका अपरोक्ष ज्ञान हों होबे है परन्त जिनके अन्तऊ 
करण में असम्भायना शोर विपरोत भावना ये दोष होवे तिनके महावा- 
कप हुवा ज्यों ज्ञान से निश्फल है याते इन दोषों को निदत्ति फे अथ 
अ्वणादिक कर्तेध्य हैं एंस ब्रह्मश्ानरुप ज्यो प्रमा ताका फरण शब्दक 
'मान हैं थे सनकी करणताफे निषेध कर हैं । 

ते हस कह हैं कि ये कयन ते असड्भत है काहते कि श्रति 
उयो है से जैसे शब्दफ करण फहे है तैंसे सनकू थी करण कहे 
है देखो 

मनसेवेदमापितव्यम्‌ ॥ 

ये श्रुति है इसका भ्थे ये है कि ये ब्रह्म सनसे हां जाएयाँ जाय है 
ता इस श्र॒ति में मनहीं त्रह्मकज्ञानक॒प ज्यो प्रमा ताका करए है ये अप 
'स्पष्ठ प्रतीत होय है भोर ज्यो ये कही फि 

यन्सनसा न सन्त ॥ 

ये श्रति मन करण नहीं है ऐस फहे है थात हम सनक करण नहीं 

भार्में हैं ॥ तो हम फह है कि 


यतो बाचो निवतंते ॥ 


ये श्रति शब्द ज्यो है सा ज्ञानका करण नहां है ऐसे फहे है जिस 

सें घाणी निवृत्त होय हैं ये इस श्र॒तिका अर्थ है याते शब्द ज्यों है.:से 
फरण नहीं है । 

उ्यो कहोक्ति शाददी ज्यो प्रमा उसका करण शब्द है.वो शाव्दोपसा दाय 

: प्रकार कीः है.एक से- व्यावहारिक ममाहै झोर दूसरी पारसाधिंकी प्रमा: दै 


( #४) [ स्थानुभवसार 
वी व्यावह्ारकी अना वी दोय प्रकारकी है एक ते लीकिक वावयर्स होयहै 
और द्रतरी वैदिक बावय से होय है पदोके समुदायक वावय कह हूँ अर्थ 
सहित वर्ण, रूप होय उसकी पद कह है पढ़ के श्रवण से पदाथ खतति 
होय है उस पद की सुम्ृति द्वार शाब्दी प्रमा होय है ऐसे पदायस्टृति 
द्वारा शात्दी प्रभाका करण शब्द है उसक हाँ पद कहे हूं थी पद देय॑ 
प्रदारका है एक ते शक्त ओर दूसरा लाक्षणिक्त है पढ़ुका ओर पदार्थका 
छयो सम्बन्ध सा इत्तिहे वो इत्ति दैय प्रकार की है एक तो शक्ति है शोर 
दूरूरी लक्षण है शक्ति दत्ति करिक पद्‌ जिस अर्थका बोध न करें उस 
अयेक: शब्याये कहें हैं ओर उस पदक शक्त कहें हैं झोर लक्षणा रत्ति 
करिकी पद लिस अर का बोवनकरे उस अथक लक्षया्थ कह हैं और 
छ्स साक्षरिक्ष कह हूं थो माक्तदा तीन अकारकी है जहती ९ अत 
इती २ ओर णहृदजह॒ती ३ इसक्क हाँ भागत्याय लक्षणा कह हू जहाँ 
शक्य अर्थेशा सबका त्याग होय तहाँ जहल्लक्षणा होय है जैसे किसी ने 
अन्न किया कि तुमारा ग्रान कहाँ दे तो दत्तरदातान कहा मेरा ग्रान्न गड् 
जी मेहेतोपर्ा गहा शब्दका शक्य झय अवाह है उससे ते ग्राम 
होसके नहीं यातें गद्ा पदुक्की तीर में लक्षणा है अर्थात्‌ गद्ठापद जयो है 
से तीरछूप अरथक्त” कहै- है यहाँ जहतीलक्षणा है काहतें कि यहाँ 
गड्ा पदका म्रवाहरूप उ्यो अथताका त्यागहे और जहाँ शक्य अये 
का तो त्याग ढ्वोबै नहीं ओर अन्यश्नेकावी ग्रहए देय तहाँ प्रजहत्लक्षणा 
द्वाय है जैस छत्री पुरुप जायहें यहाँ दत्नी पुरुय शोर इनतें मित्र जे पुरुष 
ते छत्री शब्दर्त लिये जाय हैं यहाँ छत्नी शब्द पौ्ये है सा छत्रधारी पुरुष 
ओर इनते मिन्न जे मुरुष तिनका वोधन करे है यातें यहाँ अजहती लक्ष- 


था है ओर जहाँ शक्य अवे्स एक भाग का त्याय होथ तहाँ भागध्याग 
लक्षणा द्वायहै जैसे 
सोय॑ देवदत्तः ॥ 

. अबीत वो थे देबदत्त है यहाँ दो शब्दका ऋथे है भत काल विशिष्ट 
ओर ये शब्द का अयेहि वत्तेमान काल विशिष्ट तो ये दाने विशेषण देवदृत्त 
के हैं यात देवदत्त पिरक कई हैँ तो इन देने शब्दी के अर्धी्े भ्रतकाल 
ओर बत्तमान काल ये दितहु भाग हैं इन का त्याग करिकँ कैयल तत शब्द 
का अप झोर केत्त ४4 शब्द-क्ा अरे ब्रो.देवदत -मिवव्माव, ताका शोध 


हे भाग | (२९ ) 
भागत्याग छक्षणा से होय है तेसे हाँ महावात्य वी भागत्याग लक्षणा 
करिके जीव औोर त्रह्मफी एकता बोधन फरें हैं देखो 


ततल्वमसि ॥ 


ये महा वाक्य है यहाँ तीन पद हैं एक तो तत पद्‌ है ओर दूसरा 
त्वस्पद्‌ है श्लोर तीसरा श्रसि पद है ततपदका शब्य अर्थ सायाविशिष् 
चेतन है शोर त्वस्पदुका शक्ष्य अर्थ अविद्या विशिष्ट चेतन है ओर शसि पद 
'का अथे सत्ता है तो इस का अर्थ ये छुवा कि थो त है तो इस वाक्य में 
ततपद्शस्याथ श्रोर त्वस्पदशक््याय इनको एकता प्रतीतः द्वोयहि से 
ससभनै नहीं फाहे ते कि तत_ पद॒का शब्बाय इश्वर है से। स्वेत्ञ है ओर 
त्वस्पदुका शक्या्थे जीघ है से अल्पत्न है स्ेज्ष ओर अलपज्ञ इनकी एकता 
छे सके नहीं यातें इश्वर में सर्वेज्ञता मायाकृत है जोर जीव्स अछपज्ञता 
अविद्याकत है ती ये दोनें घमे आपाधिक हैं स्वरूपते ये चिद्र प हैं यातें 
उपाधि भाग का त्याग फरिक सहावायय शहर चिंद्र पे देने को एकता 
का योघचन दरें है से सागत्याग लक्षणा फरिके योधन करेह्े तो इस क- 
घन से ये शधे सिद्ठु छुवा कि 


तमेत वेदानुबचनेन प्राह्मणा विविदिषन्ति ॥ 
ये श्रति ज्यो णव्द कूँ करण 'फहै है से लक्षणा छत्ति कारिक शब्द कूँ 
शाब्दी प्रमाका करण कहैहे शोर 


यतो वाचो निवत्तन्ते ॥ 


ये श्रुति ज्यो शब्द की करणताका निषेध करेंहे से शक्ति दृत्ति क्करि- 
शब्द ज्यो है से! शाव्दी प्रसा का करण नहीं है ऐसे कहैहे यातें हम 
ब्रह्मज्ञानह्प ज्यो प्रभा ताका करण शब्दकू मान हूं 
सी हम कहे हैं कि ज्ये भनके करण मानें है से ऐसे फहैहे कि जैसें 
. चटादिपदाधाँका प्रत्यक्ष हे|य है तहाँ अन्त करण की दत्ति नेत्रादि हा- 
रा निकसि के घटादिक विषयके ससानाकार हे!य है तहाँ दत्ति ते आव- 
रण भड़ करेहे ओर आभास ज्या है से विषय के प्रकाश करेहै इस आभा 
सकूँ फल चेतन कहैद्दे तो चटके पत्यक्षर्म तो दृत्तिव्याप्ति दी रही श्रोर 
फलव्याप्तियी रही काईतें कि दक्ति मैं तो झावरण भड् रुप उर्धयेषग किये 


(२९६ ) : | स्वानुभवसार 
ओर चिदाभासनें प्रकाश रूप उपयेग किये और जयबे झात्माका मनस सा- 
क्षात कार होय है तहाँ दत्ति से आवरण भड्ट होय है यातें बलि व्याप्ति 
तो है परन्तु चिदाभास च्यो है से आत्मा का प्रकाश करे नहीं जैंसें दीप 
व्यो है से सूयेका प्रकाश करे नहों यातें आत्मा का ज्ये! अत्यक्ष तहाँ फल 
व्याप्ति नहीं है तो इस कथन तें ये अर्थ सिद्ु हुवा कि... 


यन्मनसा ने मनुते ॥ 
येज्ये श्रति से मन की फरणताका नियेध करेंहे से तो फल. 
व्यप्ति को निशेध करेंहे ओर 


मनसेवेदमापितव्यस ॥ 


ये ज्यो श्र॒तिसा सनक करण कहैहै से। दत्तिव्याप्ति करिक सनक क- 
रण कहैहै ऐसे व्रह्मज्ञान रूप ज्यो प्रसा ताका करण मनकूँमानें है शव जैसे 
शब्द की करणते श्र तिसिट्ठ भई तैंसे मन की करणता वी श्र तिसिहु भई तो 
भाष्यकार शब्द के तो करण मानहे ओर सनके करण नहां सान है इसमें 
गढ़ तात्पय कहाहै से कहो । के पे 

ज्यों कहो क्षि सन उज्येः है से इन्द्रिय नहाँ है-काहेते कि चक्ष रादि 
इन्द्रियों के जैसे रूपादिक जे हैं ते असाधारण विषय हैं तैसेँ मनका कोई 
असाधारण 'विषय नहां है १ शोर श्रीकृष्ण महाराज ऐसे श्ाज्ञा करें हैं कि 

इन्द्रयेन्य : पर सनः ॥ ४ 

इसका अथ्थ ये है कि सन ज्ये। है से! इन्द्रियों ते मित्र है २ ओर 

करण का अवस्था विशेष उ्येहि से मन है तो अन्त? करण उये है 

सा ज्ञान का आश्रय है यातें कत्ताहै तो करण होसके नहीं ३ याहेँ 
हम सनक, करण नहीँ साने हैं ते! हम कहें हैं कि देय हेत तो तसने 


सनक इन्द्रिय नहों सानणे में कहे ओर एक हेत तमने सनक करण नहीं 
सानण से कहा ते इनका समाधान ये है कि सुलद ४सादिक जे हैं ते 


भनके असाधारण विषय हैं यातें ते! मथस हेत कहा से। असड्भत हे ओर 
इन्द्रियभ्य: पर सनः 
यहाँ. इन्द्रिय शब्द बाह्य इन्द्रिपोँ का बाचक है यातैं ड्वितीय * हेतु. 
:कहा से। असड्भत है ओर ऋष्त ४ करण डेशा हैं: से फानका आशय डरे यातैँ। 


३ भाग]: (२९७ ) 

कत्त। है ओर ,मन जे है से अन्त” करणका. परिणांस है यातें करण है तो 
ददीय हेतु कहा से वो अपड्ुतहै !जयेए कहो कि सनऊूँ करण सानोंगे ते 
ब्रह्मप्रमाकूँ दोयप्रस'णों से जन्य सानणी पढैगी काहेते कि भाष्यकार तो 
शठ्दुकू . करण कहझू ओर झापके कथनतें मन ज्ये। है से! करण सिद्द हे|य है 
आप हो देखी न्‍्यायवाले वी चाक्षुषादि प्रभाछा करण वाहय एन्द्रियकूँ हैं 
सान हैं ओर सनक करण नहों साने हैं किन्त मनकूँ सहकारी ही भाने 
ओर सुखांदिकों के प्रत्यक्ष सनकूँ होंऊरण भाने हैं ओर जहाँ देय इन्द्रियों 
करिके वस्तु जाण्याँ जाय तहाँ देय प्रमा भाने हैं जैसे घट ज्यो है से 
चक्षुसं वो जाएयाँ जाय है ओर त्वक्‌ से वी जाणाां जाय है ते यहाँ चा- 
जब प्रमा त्वाय प्रसा ऐसे देश्य प्रमा साने हैं शव यहाँ शब्द प्रसाण करि- 
के ओर सन प्रमाण करिके ब्रह्नज्ञान रूप एक प्रभा साने तो टृूए विरोध 
हाय है यातें हम सनक करण नहों भानें हैं ।। ते! हम कहे हैं कि . प्रत्य- 
भि्चाप्रत्यक्ष देय प्रसाणों से हाय है याति द्ृष.्टविरोध नहीं है देखो 


सोय॑ देवदत॥ 


शधात वो ये देवदृत्त है येम्रतिनिज्ञा प्रत्यक्ष है यहाँ सेस्काररूप व्या« 
'पार द्वारा शनुभव करण है ओर सस्वन्ध रूप व्यापार द्वारा इन्द्रिय करण है 
तो ये सिहु हुवा कि देय प्रमाणों सें वी एक प्रमा हाय है याते दृष्ट वि- 
रोध नहीं है तो मनकूँ करण सानणाँ असद्भत नहीं हुवा याते सनकूँ करण 
सानों ॥ ज्ये! कहो कि प्रतिणिज्ञा प्रत्यक्ष में करण तो इन्द्रिय ही है ओर 
अनुभवजन्‍्यसेस्‍्कार तो सहकारि कारण है याते ये ज्ञान तो एक प्रमाण 
जन्य है तो इंस के द्ृष्टान्त ते ब्रह्मज्ञानकुप मरमा देय प्रमाणों से जन्य है। 
सके नहीं ।।ते हम कहे हैं कि ब्रह्नज्ञान रूप प्रभांकां कंरणं वी सनक हीं 
सांनों शब्द तो सहकारि कारण है ॥ ज्ये। कहे! कि प्रत्यक्षज्ञानका करण 
इन्द्रिय हाय है ओर सनक इन्द्रिय सानण में विवाद है यातें हम सनकूँ 
करण नहीं सामें हैं ते हस कहें हैं क्वि सनकू कोई आचाये ते इन्द्रिय 
भानें हैं शब्दों ते फाई वी आचाये इन्द्रिय माने नहीं ते। शब्द्‌ ज्यो - है 
से ब्रह्मज्षानरूप प्रमाक कैसे उत्पन्न कर सके ये तुमहों विचार करे। ओर 
अति ज्यो है से ते जैसे शब्दक करण कहे है तैसें सनक” वो. करण कहे 
है ओर. जैसे मनकी करणता के: निषेध करे है तैसे शब्द की करणताकोा' वी 
निषेध करे है ओर जैसे शब्दकी : करणता ओर :शब्द्की करणता को निषेध 

द्रप 
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“इनकी व्यत्रस्था तुम करे है। लैस सनकी करणता ओर सनकी करणताका 
निरेध इनकी व्यवस्था मनक करण सानवे दाले कर हूं ते। धहाँ श्र॒तिका 
'हुदय गृरुगस्प है ॥ 

ओर देखो कि तमने लक्षणादत्ति करिक शबदरर करण कहा है तहाँ 
ये देष ओर है कि शब्यका लक्ष्य चेतन स॑ सस्वन्ध नान ते 

असगा हयय परुदः ॥ 

ये श्रुति है इसका अर्थ ये है & ये पुरुष ज्यो ह से अरड़ है याते 
अुतिस विरोध होगा ओर ज्यो शक््य का लक्ष्येतन से सम्बन्ध नहीं भानो 
ते लक्षणा है। सके नहीं काहेते कि शक्यक्षा सस्वन्ध स्थो है से ही लक्षणा है 
ज्यों कहिकि वाच्य अथके विध देय भाग हैं एक ते। जड़ भाग है ओर दसरा 
चेतन भाग है वाच्य भागने हीं केवल चेतन ज्यों है मे। लक्ष्य है याते बाध्य 
चेतन का लक्ष्य चेतन से तादात्म्य सन्बन्ध है तो कल्पित है फल्पित सस्व- 
नच करिक बस्तुके स्वरूप को हानी होवे नहीं याते श्र तिनें, ज्यो आत्मा- 
क्‌ असड्ू कहा उसकी हानि नहीँ है ता हम कहें हैं कि ऐसे भहावाव्यमैं 
लक्षणा भानागे ता तत्‌ पदु ओर त्वम्पद इनका झर्थ एक अखरड चेतन , 
होगा ते। घुनरुक्ति दे होगा ज््यो पुनहक्ति देष हागा ते घट उयो है मे। 
घट है इस वाकपकी तरेंह सहावाकपय अ्प्रसाण होगा ओर ज्यी टोने भदों 
का लक्ष्य अर्थ चेतन भिन्न सानोगे तो महावाकयों की शभेदबोधकता नहीं 
है। सुकैगी । 

, यो कहा कि सायाविशि्‌्ट चेतन ओर अन्तर्टेकरणबविशिष् 
चेतन ये ते ततू पद्‌ ओर त्वस्पदु इनके शक््य अथे हैं ओर इन करिए 
उपहित चेतन लक्ष्य अथे है उपावि भेदते चेतन में भेद है याते ते 
पुनरुक्ति दोष नहीं है ओर परमा्ेद्ृष्टितं देने चेतन अभि 
है यातें सहावाक्यां की अभेदवोधकता सम्भव है ऐसे तत्पदाथ ओर 
त्वग्पदाथ ये उद्देश्य विधेयभाव करिके अभेददोघक है ते हम पूछ हूं कि 
बुसने उहू श्यांवचेयनाव करिके महावाक्पोक अमभेद्बोधक कहे ते ये अथ 
सह हुवा 'के तत्पद के जे मैं ल्वन्पद के अर्थ के अभेद्‌ का विधान है 
शओर त्वम्पद्‌ के अध में तत्पद के अध के अभेदका विधान है श्रयात्‌ को तू 
है ओर तू यो है ये अर्थ सिंह हाय है ते उद्देश्यविधेयभाव मानयों का 
तोत्पय कहा है से। कहे! ।! ध्यो कहे कि ,तत्पद के अथ से. परेाक्षता, सम- 
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कूँ निदत्त करण के श्य ते तत्पदके अधथंर्स त्वस्पदके अथके अमेद काः 
विधान है ओर त्वम्पदके अर्थ में परिच्चिक्तता. श्रम निवृत्त करण के, अधे 
त्वस्पदके अथ में तत्पदके अथ के अभेदुका विधान है ता हम कहें हैं कि 
सहावाकपते ज्यो ज्ञान हुवा उस करिके तत्पदके अर्थर्से परेक्षता निद्धत्त 
भद्दे ओर त्वस्पदके अर से परिच्छिन्नता निवत्त भई ते भात्मज्नानीकू 
अपयणो स्वरूप अपरोक्ष पूर्ण प्रतीत हेयय है ऐसे मानणाँ पड़ेगा ज्यो अपरा 
स्व॒रूप अपरोक्ष पूण प्रतीत हुवा तो जितने आत्सज्ञानी हैं वे सारे सर्वेज्ष 
है।ए चाहिये। 
ज्यों कहे कि आत्मज्ञानी स्वेन्ञ हो हेायय है तो हम पूछे हैं इस 
समय सें कोई श्रात्मज्ञानी है अयवा नहीं ज्यो कहा कि नहीं है तो हम 
कह हैं कि अपरोक्त ज्ञान हेणे के श्र्थ महावाकरके उपदेशका ग्रहण ज्यो 
है से! व्यथ हुवा कादेतें कि महावाकपके-उपदेशतें उ्यो 
अहे त्रह्मास्म ॥ 
ये उत्ति हेय है इसक तुम ज्ञान सानों हा से! दत्ति जिनक, सहा- 
वाकेरोपदेश करे हे। उनकू सर्व्के हाय है ये तुस पूष कहि आये हा और 
इसकू हो तुन ज्ञान कहे है। ओर इससे हा तुम श्क्ञानके आ्रवरणका 
भद्भ सानों हे! से नहीं सानणाँ चाहिये काहेतें कि 
अह न्ह्ञास्म ॥ 

. इस बत्तिसें ज्यों श्रावरणभद्ग हुवा से जीवसाक्षी के आश्रित ज्यो 
आवश्ण उसका ही भड् नहीं मान सकेोगे किन्तु ईश्वरसाक्षीके आश्रित ज्यो 
आवरण ताका वी भट्ट सानणाँ हो पड़ेगा ज्यों देशरसाक्षीके आबरणंकां 
भड़ नहीं सानों ता त्वस्पदो के अभैेदुका भान तत्पदा्थ से कैंस मान 
सकोगे ज्यो इश्वरसाक्षीके ज्ञावरणका भड्ग मान्‍्याँ तो देश्वरसाक्षीं है . ब्रह्म 
उसके आंवरणका भल्‍्ज सिद्दु हुवा ज्यो इश्वरसाक्षीके आवरणका भजन्न हुवां 
ते! त्वस्पदाय मैं परिच्छिन्नता भ्रम निदत्त हाणे के अथ इेश्वरसाक्षोके 
अमेदका भांन जीवसातीस सानणाँ हाँ पढैगा अब जीवसाक्षोसं ज्यो हे 
श्वरसाक्षीके अभेद॒का भान हुवां तो तुम ईश्वरसाक्षीकू इश्वरंके उपाधिका 
प्रकाशक साना है| तो जीव साक्षी ही इेश्वरके:उपाधिंका प्रकाशक हुवा ऐसे 
ईश्वरंके उपायिका प्रफाशक जीवेस/्षी हुवा तो जीवसाक्षीकूँ जैसे अन्तर 


टी 
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करण फी दृत्तियों प्रतीत होय हैं तैंसे सयये शन्‍्त 2 करणोका समप्िरुष क्यो 
ईश्वरका उपाधि ताका भान होगा हीं चाहिये से देने नहों याते भहा-. 
वाकबोपदेश करिये ज्ञान का हाणाँ कहा और जीय ईश्वर जे हैं तिन में 
परसुपर अभेदका बोध महाबाकर्षते दहोय है ऐसे कट्दी ये देूँ हों 
व्यय भये ॥ ह ः 
.. और ज्यों कहे कि इस समय ने शात्मज्ञानी है तो हम कहँ हैं कि . 
जिसकूँ सहावाष्योपदेशर्स जीव ईद्र में परश्पर अमेद्‌ भान हुवा ऐसा 
पुरुष हमकूँ दिखाणोँ चाहिये कि उ्यो हमारे श्न्‍्त#करणका दृत्तान्त 
कहे परन्तु ऐसा पुरुष सिलणाँ ये अपस्मव दे यात॑ भद्दावाकय में जीव ई* 
खर की परसुपर अभेद्वोधकता कही से। फैंस होसके !। 

ज्यो कटा कि ये अधे मैने जपणी करपना ते तो कहा है नहीं कि- 
स्तु दत्तिप्रभाकरके दतीय प्रकाश में महायाकथ्कूँ पररुपर जीव ईश्वर जे हैं 
तिनका अमेदवोधक कहा है याते मेने कद्टा है तो दस फहे हें कि हम . 
नें क्यो ऐसे अमेदवोघकता मानणे में देष कहा तिसका समाधान थी 
उसमें से हीं कहे ॥ ज्यो कहे। कि जैसे मठाकाश में घट है ठम घटदेश 
से मठाकाश ओर घटाकाश दे।नूँ एक हैं कादेते कि देनूँ के उपाधि पृक्रः 
देश स्थित ह्वोणे ते परन्तु घटाकाश में सठाकाश से हेझे वाला 
कार्य होवे नहों अथात्‌ जितना अवकाश भठाकाश में है उतना 
अवकाश घटाकाश देबे वहाँ ते यद्यपि घटदेशर्त घटाकाशका ओर 
भसठाकाशका अम्ेद रहा तथापि उपाधि के महिसाते घटदेशम. 
घटाकाशर्स भठाकाशका कार्य नहीं होवे है तेंस हां अन्त करण रूप उ- 
पाधि के देशम यद्यपि जीवसाक्षी ओर ईश्वरसाक्षी ये दाने एक हैं तथा* 
पि जीवसाक्षीर्स इंश्वरसाक्षीक्षा कार्य हब नहीं यातें आत्मज्ञानीयूँ सब 
अन्त (करणोका भान द्वेवे नहीं ॥ ते हम कहे हैं कि घटदेशर्ते यद्यपि 
घटाकाश ओर सठाकाश इनका झमेद है तथापि उपायि के महिसातें घटा 
कार्यस भठाकाशका कार्य होवे नही परन्तु सठाकाश ओर घटाकाश शोर 
इन देतूँ आकाशके दपाथि जे लठ ओर घट ये तुमकूँ भा हे।ँ हैं 
यात घट देशर्म, घ्रटाकाश ओर चठाकाश इनका अभेद तुमकूँ निश्चित हय 
है शोर ईश्वर तथा जीव ओर एनके उपाधि-४न् तें ते तुनकूँ जीव और 
जीबोपाधि इनका ही भान है ओर इश्वर तथा ईश्वरेप्ाघि इनका सान 
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नहीं है ते यहाँ ज़ीवदेश में तमकेँ झभेदका भान कैंसे है| सके ॥। एंयो + 
कहे कि जैसे इस शरीर में यद्यपि: ज्ञाता एक है तथापि चरण ने कण्टक - 
फी पीड़ा ओर प्राण देश पघुष्पका गन्ध ये भिन्न स्थानों-सें हीं प्रतीत हेशय - 
हैं तैसे सारे जगतका म्रकाशक- यद्यपि एक ही ब्रह्म है. तथापि अन्तह . 
करणों के घर्म सुखदु /खादिक जे हैँ तिनका भान तत्तदेशों से हाँ द्वेयहै . 
ते हम कहेँहे कि इसमें ते हमारे विवाद ही नहाँ तत्तद्ेशों मैं हीं भान . 
हैावो परन्तु सहावाष्योपदेश ते तमारे आवश्णमद्भ है| गया ओर जीवसा: 
क्षी में ते परिच्छिन्नताभ्रस निदत्त हेगया शोर ईश्वरसाक्षी् परोक्षता सम 
निदत्त हेगया ओर जीवसाक्षी तथा इश्वससाक्षी इनका अभेद्‌ दागया 
तो जीवसाक्षी ही इईश्वरसाक्षी हुवा अब जीवसाक्षी ही इश्वरसाक्षी हुवा 
ते देश्वससाक्षी सबका प्रकाशक है यातें जीवसाक्षोकक एक अन्त /करणको 
वृत्तियाँ को तरेंहँ सवेका भान होणाँ हो चाहिये । न्‍ 


ज्यो कहे कि शुद्दचेतनर्स साक्षीपणाँ अन्त० फरणके हाण ते है और 
अन्त > करण है नाना तो साक्षी नाना सये.याते ते! जा साक्षी के जिस आअ- 
न्त 2करणफा भान हाय है उस साक्षीसे मिन्न ज्यो साक्षी ताकूँ उस अन्तर 
करणका भान होवे नहीं ओर साक्षी सब॑ ही परसाथेत ब्रह्मचेतनते भिन्न , 
नह्ों याते महावाफा ते अमेद ज्ञान हाण से काईवी हानि नहीँ ।' ते हम , 
कहे हैं कि तुसारे शन्त€ करण देश में होँ सहायाक्यजन्य ज्ञान ते आव- 
रणभड्टू सानाँ ओर अन्य देश में आवरण है ऐसे माना उ्यो ऐसे सान्‍्याँ 
से। ब्रह्मचेतन आदत वी हुक छोर अनादत वी हुवा ज्यो ब्रह्मचेतन ऐसा, 
हुवा ' ते इसका अभेद तुमने जोवसोाक्षी में सान्याँ है तो तुमारा जीव 
साक्षी आदत अनादत पअंतीत हे।णाँ चाहिये ओर णजोषसाक्षी आवरणभड्भ 
भय अनावत ही प्रतीत हाय है ये तो तुमारे अनुभवसिद्द है ओर इसको 
अभेद तु देख॑ंरसाणी से सानोँ हे ते। ईश्वरसाक्षी तुमकें अनांइत प्रतीत॑ 
होणाँ चाहिये ज्यो इश्वरसाज्षी अनादत प्रतीत हुवा त्े।' ये ही तुमारां 
खरूंप है यातें तुमकेँ स्वेअन्त/ करणों का भान हेणाँ ही चाहिये याते सहा| 
वाष्यों की अभेद्वोचकता तुमने कही से असदूुत है।. | ०४ 
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अब फहे आत्म झानरूप प्रमाका करण तसन शब्दक्क सान्‍्यां से 
असड्ूत . हुवा अथवा- नहाँ ज्येा कहा कि भहावाक्थों के अभेदवोधक, 
'मानणेका तात्पय थे है कि जब प्रयेन्र अपर ते मिल्ष परमात्माक 


((२२२:) [ खानु्भंवधार : 
सारे तब पर्यन्त कत,थे हेवै नहीं यातें सर्वप्रमाणंर्भ शिरोमणि ज्यों” 
वेद से णमेद कहि करिकें जिज्ञासु पुरुष कूँ छताथे करे है यातें जीव 
न्मुक्ति के शानन्दकी प्राप्ति द्वायहै तो हम कहें है कि तुम ते जावन्मुक्ति 
का आनन्द ैंइसका फल कहा है| ओर हम ते शब्दजन्यज्ञानते अः 
परणोको- कृतार्थ भानवे वाले पुरुषोंक ऐसे देख हैं कि अपरो मे ज्ञानी पर्णा 
भानिकरिके पापके भयकों त्यांगि करिके निरन्तर अनर्थे करण में प्रशत्त- हे! 
यथ रहेहें ओर हम कहें कि भाई तुस तुसारे अन्त करण वृत्तिक अन्तमु 
ख करके अपणे निज श्रत्मसखरूपका साक्षात्कार करे तो वे ऐस कहेहेँ 
कि सनतें आंत्माका प्रत्यक्ष हिय ते ज्ञानका विषय देणे तें आत्मा घटक 
तरेंहँ ऋगित्य - दाजावै यातर आत्माका ते! केवल शब्दूजन्य हाँ प्रत्यक्ष दाय 
है जब महावाक्य ह ््ि 

तन्लमसि । 
ऐसे उपदेश करेंहे तव । 
अह बह्मास्मि ॥ 
ये. छत्ति हिय है सेही ज्ञान है से! हसके है गया ओर ज्ञान भये 
पीछे पापपुणयका सम्बन्ध होत्ै नहीं यातें हवस ते कृताथे है शोर क॒र्तेब्य ठ- 
नंका ये है कि गृहस्थाश्रमंका त्याग करिके ते कापायवस्त्र धारण करे है ओर 
स््रोसड् मे आसक्त है । * ४ 
जयोकहीा कि हम आत्मनज्नानरूप जयो प्रभा 'ताका करण सनक सान में 
ओर शब्दक सहकारिकारणं हाँ माने गे परन्त भंहावाक्थीकोी अमेदबोध 
कता तब वी सानणी, पहेगी ते अमैंदुबोधकताम ७णथों देशष कहा उशफी: 
निदत्ति कैसे हेगी से कहे ॥ते। हम कहे हैं कि जब तनकों आत्म, 
साक्षात्कार द्वागया ओर. पूणता कौ प्रतीति भई नहीं -तव तमक 
सबित :है कि .वारम्व/र मन्ते साक्षीक्ा अनुसन्धान करे तुनक आत्मा 
पूरे प्रतीत: है।गा ओर तुम स्वेज्ष हावोंगे इस में काकभुंशुण्द ऋषि द्ू- 
हधान्‍्त है | " * 
येगवाशिप्ट मं-ये कथा है किं एक सस्य में वंशिप्ट ऋषि ने नील 
यवेत॑ में काकभुशुरं जी के पास जाये करिकेये प्रश्न किया कि आाप 
सवत्ष ता केस होगये ओर शंरीर तें' झमर कैसे हेगये तव काकसशु-- 
खजोने उत्त दिया किन साक्षोक( अनुसन्धान किया है तब वंशिए्टजी 
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ने कहोकि आापन साक्षीका अनसन्धान केनसे पकार ते किया है तब 
काकभुशुर्टजी ने कही कि सैंने प्राणायाम से साक्षीका अलुसन्धान कि- 
था है उसका प्रकार ये है कि ये आण द्वादश अद्भल ते वाहिर आप हैं 
आर इतने हो भोंतर जाय है प्राणों का वाहिर ज्ये आगमन से ते रेचक 
भाणायास है शोर मौंतर जपो गसन से पूरक प्राणायाम है झय जब प्राण 
वाहिर जाये तथ उनकी रेचक सज़ा हैअबजव प्राणोको रेचक पणों 
ते निद्धत्त भये। ओर पूरकपणो उनसे भये। नहीं तव वो प्राणोकी वसा कु 
स्सकहै ओर जब प्राण भींतर जाय तब इनकी पूरक संज्ञा है अब ये द्वादश 
अह्वल भौंतर गये ओर पूरछ पणों ते इनके निदधत्त भये। ओर रेंचक पणों 
भयो नहीं वो प्राणी अवस्था कुस्भफ है इन दोनों कुप्मक अवस्थादों 
का प्रकाशक साक्षीका सैनें अनुसन्धान किया है यातें से येगशिद्धिकूँ 
पाय करिके सर्वाज्ञ हुवा हूँ यातें तुमकँ उचित है कि तुम वी ऐसे हाँ 
साक्षी का अनुसन्धान करे । 

.... जयो कहे कि आपके कथन तें ये सिद्दु हेय है कि सर्वेज्ञवा जबो है 
से! येगजन्य हेवे है से येग, साक्षी के अनुसन्धान ते हाय है परन्त 
ऐस ते! काकभुशरड ही भये हैं शोर ऐसे जआत्मज्ञानी पहुत भये है कि 
जिनके शात्मसाक्षात्कार हुवा ओर जीवन्न क्त भये उनका निश्चय कहा है 
से कहे! तो हम कहे हैं कि ये अत्यन्त रहस्य है यातें कहये येग्य नहों 
याही तेँ ग्रन्थकारों ने लिखा नहीं ओर थे लिखा है कि तत्व साक्षात्कार 
घाले गर से उपदेश ग्रहण करे ते इसका ये तात्पये, है कि केबल शास्त्रके 
बल ते जे ठपदेश कर हूं उनको शअ्रप्रेज्ञा ते तत्वसाधक्षात्कारवाले पुरुषों 
का उपदेश विलक्षण हाय है । 


जप्रो कहे! कि उनके उपदेश की पिलक्षणता कहा है तो हम कहें हैं 
किये जब रूपा कर तब प्रथम तो सहावास्योपदेशकफे विना हो आात्मसा- 
क्ासकार करायदेव हैं ओर श्रवणादि साथनेँका उपदेश पौरछें करेँ.हैं थे 
अप्त्मज्ञान नित्य सिद्दु ब्तावे हैं ओर थे रुत्ति कूँ ज्ञान नहों माने हैं ओर , 
दत्तिका फल अज्ञानके आवरणका भड्ढ नहों कहें हैं ओर अन्ञान के बिना 
हों आवरण बताये है शोर वृत्तितें ञ्ञावरणका तिरोधान बताबे हैं ओर ..' 
क्ञान के साधन स्थिरतीदण बुद्धि ? उत्कट , जिज्ञासा २- ओर शख्ात्मसा- « 
ज्षात्कार धाले पुरुषका -कपांटूडि. ते उपदेश ३! ये तीन हीं. कहेहैं ओर 


(२२४ ) [स्थानुभवसार 
, इन साधनों करिके युक्त जबो पुरुष ताकँ खतस्सिु ज्ञानका उपदेश करें 
है वे से कहे है के 
आत्मा वारे दृष्टव्यः श्रोतव्यो मन्‍्तव्यों निदिध्यासितव्य;। 
ये श्रुति है इसका अथ ये है कि हेमेत्रेयि ये श्ंत्मा देखवे येग्य 
' है श्रवण करये येग्य है मनन करवे योग्य है निद्ध्यासन करवे येग्य है 
' इस का अन्यय ग्रन्थकार ते ऐसे लिखें हैं कि ह 
: आत्मा श्रोतव्यः सन्‍्तव्यः निदिध्यासितव्यः द्रष्टव्यः 
आअधोत्‌ श्रवण सनन निद्ध्यासन इन साधनों करिके आत्मसात्षा- 
त्कार करंवे येग्य है ओर अनुभव वाले पुरुष ऐसे कहे हे कि इस श्रुति में 
: - दएठ्या॥ 
एस प्रथम कहा है याते प्रथम आत्माका साक्षात्कार करवे योग्य है 
“शी श्रवण मनन निद्ध्यासन ये करवे येग्य हैं॥ उ्ये। कहे! कि इस अति 
का प्रथम जयो अन्वय सो शट्टूरखामी ने लिखा है आआचायाका कपने . 
'असद्भत कैसे मान्याँ जाय ते हंस फहे हैँकि अआाचायां के हृदय का 
अभिप्राय - समुझणाँ कठिन है ॥ जयो कह्ठोकि यहाँ शटब्टूरखामीका 
'अभिप्राय कह है तो हम कह हैं कि 
. श्रवणायापे वहुमियों न लक्यः श्वण्वन्तोएपि वहवो 
यन्‍न विद्युः आश्चय्यें वक्ता कुशुलोसस्य लब्धा55४चर्थ्यों . 
'ज्ञाता कुशलानुशिष्ठः ॥१॥ : 
. ये श्रुति है इसका अर्थ प्रधम भाग में लिखा है इस श्र॒ति में 
आइचर्यों वक्ता ॥ 

, - ऐसा कथन है इसका अर्थ ये है कि इपका कहरोंवाला आंबये है तो 
हजारों सनुप्या में कोई ही कहरो वाला है जब जयो इसका कहरोवालों 
दुलम हुवा तो आत्मश्चिरका उच्छेद्‌ ही हुवा यातें सस्प्रदायकी रक्ताके 
क्षये शब॒रस्वासी ने पूवाक्त प्रकार करिके 

आत्मावार॥। . 
इस श्रति का अन्यय कहाहे 28 02 8 9 $ जप 
जो कहे कि .इसे समये में श्रृतिप्रस्थान सत्नप्रस्थान स्मृतिप्रस्थान 
इनके प्रढे भंये लोक ब्रह्म निछठता करिके प्रेसिदु एसे परिहत थहुत हैं 
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आप वक्ताकूँ दुलंभ कैंसे वतावो हे! ते हम कहे हैं कि उन परिहतों में 
कदाचित्‌ कोई तत्वसाक्षात्कार वाले गुरुका अलुग्रह पात्र होय ते झआश्व- 
य्यें नहीं परस्तु चहुधा ते! इस समय-के परिठत ऐसेही हैं कि बे. जिज्ञासं . 
पुरुषक ऐसे कहें हैं कि प्रथम ते तुम' भाष्यसहित तौनूँ मस्यानोँ का 
अ्रवण करे ओर पीछे तुस आपही सनन करे पीछे निद्ध्यासन करे! तब 
तुमकेँ आत्ससाक्षात्तार हगा जब जिज्ञास पुरुष तौनूँ साधनोकू- करिके 
कहे कि महाराज शव सोकूँ साक्षात्कार कराबो तब ऐसे कहें हैं कि झा- 
त्मा का ते शाब्द हो प्रत्यक्ष द्ाय है सहावाक्य के श्रवण तेँ ज्यो 


अहं ब्रह्मास्सि ॥ 
ये शत्ति हिय है येही ज्ञान है! ओर विचारवाला घुठुष ज्यो उन 
तैं ऐकान्तर्न प्रश्न करे जोर सत्य उत्तर देशे को प्रतिज्ञा कराय लेबे तब 
वे कहें से सत्य है ।। ी। ष 
एक समयका दृत्तान्त ये है कि हम एक. परिडत से मिले से कैसा 
कि पद शास्त्रोंका पढा हुआ घोर जिसके कपनकू” श्रवश करिके ओर आचर-' 
ण कू देखि करिके लोक जिसकू त्रह्मश्रोत्रिय ओर ब्रह्मनिष्ठ जाण 
हमने उससे सत्य उत्तर देणेकी प्रतिक्ता कराय करिके एकान्‍्त में ये मन्न 
किया कि ग्रन्थकारोंनि हा 
अह बह्यास्ति॥ पा 
इस दछत्तिक ज्ञान सान्‍्या है से रुत्ति दसक समुकावी घोर करादो. 
तथ उसमें उत्तर दिया कि तुमारै तत्वमसि इस वाष्य के श्रवण ते 
अह प्रह्मास्मि ॥ 
ऐसा अन्त? करण फा परिणाम हाय है ये ही दत्ति है इसक्‌ शान 
समुझो तब मैंने कही. कि थे ते अन्त (करणका परिणाम नहीं है किन्तु बा" 
शीका क्षेदु है वाणी च्यार प्रकारकी है परा १ पश्यन्ती २ सध्यसा ३ बैखरी४ 
पराका स्थान नाभि है ओर पश्यन्ती का स्थान हृदय है शोर सध्यसा का 
रुघान कण्ठ है ओर वैससे का स्थान मुख है जब हस्‌ | 
अहं बह्मास्मि॥ . . :. 
. *, ऐसे आदत्ति कहें हैं तब ये. हसक घटको तरेंहे रप४्ट प्रतीत हेयहै 


के कोई समग्र मैं ते हद्य मैं प्रतीत हाय है से ते सूच्म प्रतीत ढ्य है. 
रह 
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आर बंहुचा कपठ देशन प्रतीत द्वौय है से! स्थूल प्रतीत डोय है ते इस 


इुसक ज्ञान कैसे भाने ये ते वाष्य है ज्ञानके स्वरूप मे ते बजे प्रतीत 
होगे नहीं जैसे घटका ज्ञान हाय है ते घानके स्वरूप सें कोई वी. ब् 
प्रतीत नहाँ होय है ऐसे हमारे कथनक अवण करिके वो परित 
तूपणीस्भ्ावक, प्राप्त हुवा । 


तथ मैनें कही इस मश्नके उत्तरकी स्फूर्ति इस समय में नहीं होय ते 


कहो कि शंरोरके भीतर उ्यो 
अहे बह्मास्मि ॥ 
ये वाक्य प्रतीत होय३ ते! साक्षीका विषय है अथवा अन्त >करण की 
बत्तिका विषय है यह छुझि दारिक वी परिहत ने कुछ उत्तर दिया -नहां। 
तब सैनें कही कि मेरे प्रश्नोका उत्तर नहीं देश का कारण कहा है से ते 
कहो तव उस परित ने हसक ये कही कि ज्ञानी दे।य प्रकारके होय हैं 
एक ते। शास्त्रीयज्ञानवाला होय है श्लोर दूसरा अनुभववाणा होय है से 


हम ते शाज्ीयघानवान्‌ हैं इन प्रश्नोंका उत्तर ते झनुभव वाला पुरुष 


कह सके है ॥ तथ मैने कहीकि तुम ते लोकमें अनुभववाले प्रसिद्ठ हो , 


जिज्ञास पुरुषक उपदेश कहा करो हो तब परिष्टतनें उत्तर दिया कि 
अहं ब्रह्मास्मि ॥ 


ये ज्यो देहके भोँतर प्रतेित होय है से अन्तरकरणकी दत्ति है 
अथवा वाक्य है इसकूँ ते हम ज्ञान बताबें हैं. भोर ये जिसका विषय है 


के: 


यो साक्षी है श्रथवा प्रमाता है उसक साक्षी कहे हैं ओर हमारे हृदय का 


'सिह्दान्त ये है कि 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न सेधया न वहुना 


श्रुतेन यमेवेष वृणुते तेन लभ्यस्तस्येष आत्मा 
वृण॒ते तनू ३० स्वास ॥ 


इसका अथ प्रधम भाग कहि जाये हैं शव तमहाँ विचार करे 


ऐसे एंसे परिहतांकू दो सन्देह ही है ते आचार्योका अभिप्राय कैंसजा- 
रायाँ जाय यात्रि श्रति ज्यों है से। वक्ताक दुल भ बताबे है !। 

ज्यो कहो कि आपने पूर्व थे कही कि अनुभववाले परुष श्रज्ञान के 
विनाहों आवरण बत वें हैं से कैसे बताये हैं ते हम कहे हैं कि 


३ भाग ] ( २२७.) 


पराज्चि खानि व्यतृणत्स्वयस्भ्ृस्तस्मात्‌ पराडू 
पश्यान्त नान्तरात्मन ॥ 
ये श्र॒तिहे इसका अये ये है कि खतस्त्र एौ्यो परमात्सा से। बहिमु- 
* ख जे इन्द्रिय तिनें हिंसा करते सये या कारणते बाहिर देखें हैं. अच्तरा 
त्माक नहों देखें है. दे! इस श्रतिका ये तात्पये हुवा कि अन्‍न्तरात्माके 
श्द्शन से बहिटदूप्टि ज्यो है सा कारणहे ॥ क्यो कहो कि अन्तरदष्टि कहा 
जोर वहिंटू प्टि कहा ता हम कहे हैं कि जैंस किसीने काप्ठके अश्वगज नर- 
पक्षी इत्यादिक बण।ये हूं उसही पुरुषक उनसे शश्वादि दृष्टि होश के काल 
में काप्टका तिरोधान होय है ये श्रश्नादि दृष्टि ज्यो है से। ते यहिदृृृष्टि है 
शोर काप्टट्रष्टि ते श्श्वादिकका तिरोधान होय है मे काए्टट्रप्टि ज्यो है से 
अन्तरदृ ए है॥। शव तुनहों विचार करे अश्वादिय सर्व काष्ठ ही हैं ओर 
फाए बुदुधि इोवे नहीं इसमें कार्यट्रप्टितं काप्ट दृ्टि नहों होय है अथवा 
वहाँ तुसक्‌ कार्य दृष्टित सिन्न कोई काछका आवरक प्रतीत होय है तो 
तुमक ऐसेंड्रॉ सानणाँ पहैगा कि फाप्टवुट्धिके नहीं होणे से कार्येट्रष्टि हो 
काररणदे ते एं सेहीं पतुभद वाले पुरुष फहें हैं कि ये जगत्‌ परमात्मा हाँ 
है परन्तु जगहएटि होणें तें अनाहत ही सचिदानन्द रूप परमास्मा आदत 
प्रतीत होय है ॥। 

खब कहो उयो तुसने पूव ये कही कि श्रज्षान अलीक हुवा ते ज्ञान 
'निष्फल हुवा इस आपत्तिका उद्दार हुवा अथवा नहाँ ज्यो फहोकि ज्ञान 
सं निष्फलताकी आपत्ति सही उसका उद्दार हुवा काहतें कि जैसे काप्ठ- 
बुहिके भय अश्वादि बुद्धि नहीं रहे है तैसे ब्रह्मवुद्धि भये जगद्ठद्धिका लय 
होय है ये ही ज्ञानका फल है ये श्रापका कथन अत्यन्त ससीचीन है पर- 
न्तुसेयेकहँ हेँ कि आत्म म्रकाशरूप है ओर निरावरण है तथापि दृ० 
त्तिके उदय मर्थ लें पूर्व प्रकाशरूप प्रतीत होवे नहीं ओर वृत्तिके उद्य 
भय प्रकाशरूप प्रतीत होय है याते प्रकाशरूपता करिक शात्साकों प्र: 
तीतिक हाँ दृत्तिका फल भान तो कहा हानि है ॥ हैँ 
तो हम पढे हैँ क्षि तम यहाँ द॒त्ति शब्द करिके छति सामान्य 

लेंदो हो अथवा वत्ति विशेष लेवो हो ज्यो कही कि हम वत्ति विशेष 
लेप हैं अर्थात ब्रत्माकार छत्ति लेब हैं तो हम पर हैं कि आत्मा तो 
भ्रकाशरूप्ता करिके सर्व शृत्तियासे प्रतीत होय है यहाँ ब्रह्माफार बत्तिके 


(नर) [ स्वानुभवसार 
अहरशका तात्पयं कहा है से कहो ज्यो कहोकि इस प्रश्नका उत्तर तो मेरी 
दृष्टि में कहीं बी आया नहीँ तो हम कहें हैं कि जिनसे तुमने ग्रस्थोका 
अध्ययन क्षिया है उनमें उत्तर दिया से कही ज्यों कहोकि हमारे 
उपदेश नें दी इस विपय ने तो कुछ कहा नहीं यानें कारण कहा है 
से श्राप कहो तो हस कहें है कि उपदेश केवल शास्व्रक्ठ ही 
रहा ये ही कारण है ॥ 


एक सनय का वृत्तान्त है कि एक पुरुष घधनसन्पत्न ओर अखिहु स- 
त्सड्री रहा हम उस के पास गये तो वहाँ एक परिद्त वेंदान्त की कथा 
कहता रहा उस समय में दत्तिका विचार द्वोता रहा जब कया समाप्त भई 
तब से ने अप्ण किया कि जैसे घटका सान हाय है तैसे हीं दतिका कान“ 
हे।य है ओर जैसे घटक्षान के अनन्तर पुरुष कूँ ये ज्ञान द्वायहै कि मे 
घटका छान हुवा है तैसे हाँ छत्तिज्ञानके अनन्तर वी पुरुषक सेक रुत्ति 
का ज्ञान हुवाहें ये जान होय है ये अनुभयसिद्ठु है काहेतें कि सब पुरुष 
ऐसे कहे हैं कि आजके दिनमे तो मेरे सद्भूलप बहुत भये तो घटका ज्ञावा 
तो अमाताऊूँ कह्टा हो ओर दत्तिकात्ाता साक्षीकूँ बतावो हैः इससे 
अनुभव कहा है से कहो ॥वे हसारा प्ष्ण श्रयण करिक परिट्तनें कही कि 
इस प्रष्णका उत्तर हस एकान्तर्ने कहंगे जब हसने एकान्त में अब्या किया. 
तब परिड्ित ने कही कि भहाराज ऐसे अण्य सभाने करवे योग्य नहीं हैं 
काहेते कि. आत्मसाक्षास्क्षार वाले पुरुष जगत दुर्लभ हैं हम तो 
शास्धज्ञ हैं। 


तब हमने कही कि शास्त्रते ज्ञान प्रसाताकै श्राश्रित लिया है से 
ममाता चिदाभात है तो इसकूँहाँ सात होगा श्व इस यहाँ ये पूदँ है कि 
विदाभास ज्ये है तिसका द्रष्टा साक्षी है ओर चिदासास दुश्य है व ब्यी .. 
विदाभाकूँ साक्षी का ज्ञान होगा तो साक्षी दृश्यताकी श्पत्ति होगी 
ओर ज्यों विदाभासंकूँ साक्षोका ज्ञान नहीं होगा तो बेदुरें ज्ये साधन स- 
स्पत्ति कहोहै से व्यपे होगी यातें ज्ञानका स्वरूप ऐसा कही कि जिससे . 
साक्षी तो दूृश्यताकी आपत्ति होवे नहा ओर विदाभासकूँ साक्षीका सा- 
ज्षात्कार होजाबे ॥ तब परिडतने कही कि इस विपयमें शास्त्रकार ऐसे लि- 
सह कि आत्माते सिज्न ले पदार्थ सिनका ज्ञान होय है तहाँ वृक्तिव्याति 
ओर फ़लव्यात्ति ये दोजूँ होयह वृत्ति ैं आवरणभट्ठ होयहै जोर कल 


है भाग ] (२९९ ) 
चेतनल पदाथका प्रकाश होयहै झोर जब शात्माका ज्ञान होप है तब ब- 
त्ितें आवरणसक्क सात्र होवेहे ओर फलचेतन का प्रकाश होये नहीं किन्त 
आत्सा अपये प्रकाशर्स हों मरकाशता है याते साक्षी ज्ये आत्मा तामें फल 
चेतनकी झविषयता होशणे ते दृश्यताकी आपत्ति होवे नहीं शोर दत्ति की 
विषयता होण ते आत्मा अज्ञात होबे नहीं ऐसे आमासकँ साक्षी का अ- 
ज्ञातता करिक ज्ञान होय हि। 


तब हमने च्यार प्रश्न किये कि रुत्ति अन्तमंख नहाँ होवे तो आवरण 
भट्ट प्ोवे नहीं यातें उस शआवरणभश्जक वृत्तिका खवरूप फहो १ और 
फलका अ्विषय होणे ते घट अज्ञात फहाबेहे तो ऐसें हों श्ात्मा वी फल 
का अधिपय होणे ते भ्रज्ञात होगा अब ज्ये आत्मा ऐ से श्न्ञात होगातो 
जैसे मेरे घट अंज्ञात है इस प्रतीतिस घट्मे अज्ञान का शावरण सानो हो 
तैंसे श्ात्सा मेरे शत्तात है ऐसा प्रतीति का झाकार श्रवण करिके शिप्कुँ 
शात्ममें शज्ञान के शावरणका भूम हो जायगा यातें प्रतीति के आकार में 
भेद्‌ कहो २ शोर ज्यो तुसने ज्ञान की श्विषयता तो साक्षी कही ओर 
इस अविपयता फा ज्ञान कभास से कहा तो साक्षी से ज्ञानकी विषयता 
बलात्कार तें सिहु होय है काह्ेत कि घर्मी तो है साक्षी इसका धर्म है 
अविषयता तो घर्मीके ज्ञान बिना घर्मका श्ञान धर्मी सें सस्भये नहीं यातें 
शअविपयता के ज्ञानत पूर्ण साक्षोका ज्ञान सानों जथो साक्षीका ज्ञान सान्याँ 
तो साक्षी से झानकी श्रविषयता का मानणोँ शसद्भुत हुवा इसका सभा- 
चान कहो ३ शोर श्विषयता का झाश्रय ज्यो धर्मी तिसफा ज्ञान लोकमें 
परोछ्त मान्याँ है श्रव ज्यो साक्षीका ज्ञानवी ऐसा ही हुवातो ये अपरोध्त 
कैसे दवागा ज्यो कहो कि साक्षीका ज्ञान झावरणके नाशर्स अपरोक्ष है तो 
हम कहह कि जे से परोक्षपटकता ज्ये। ज्ञान ताका आकार ये है कि घटश्ज्ञतत 
है तैसें हीं साक्षी के ज्ञानका आकार वी ये ही है साक्षी अज्ञात है ता एकां- 
कार मतीतिय जे ज्ञान सिह हैं तिनमें एक ज्ञानक परोक्ष ओर दूसरे शञा- 
नके अपरोत्त कैसे सान्‍्याँ जाय से! कही ४ ये प्रश्न श्रवण करिके परिहतकी 
बह्दि चकित हागदे ।। शोर रेस कहसे लगा क्षि ऐसे ऐसे सन्दहस्यांत्र ते 
शास्त्रभ बहुत हैं अब से आपते भश्न करूँह कि 


'मनसेव ॥ 


( २३० ) [ स्थानुभयसार 
इत्यादिक ल्यो श्रुति से सनकूं मसाक्षा करण कहे है से। मेक अ्र- 
युक्त प्रतीत द्वाय है काहेतें कि ज्ये मन आत्मज्ञानक्रप असाका करण 
हाथ ते आत्मा प्रमाका विषय द्ाणे ते अप्रमेय नहीँ है! सकैगा ओर 


यन्मदसा ॥ 
इत्यादिक ज्यो श्रुति से! सनकी करणता के निषेध करे है प्व 
उयी निर्म लता ओर मलिनता इन घमर्मनतें मनन भेद्सानि करिके व्यवस्था 
करोगे ओर फलगब्याप्ति के निषेध करिके जात्मांन अप्रमेयता सिद्द करोगे 
ते से येपूद हूँ कि मनोछ॒त्ति के द्वार माने जे चघुरादिक तिनकूँ शास्त्र 
से करण साने हैं याते मनके फरण मानसाँ अनुचित है ओर शास्त्रों में 
चटादिकन के निमित्त कारण जे दृश्ठादिक तिनके हाँ करण भाने हैं घटा- 
दिक को उत्पत्तिन सत्तिकाक करण कोई वी परिहत नहाँ माने है सन 
ते छत्ति का उपादान करण है ये करण कैंस है। सके श्रग्न ज्यो मन क- 
रण नहीं हुआ ते श्रृति 
सनसा ॥ 
यहाँ दृतीया विभक्ति सद्गत कैंस हे सके 
॥| 
इस सूत्रस सनसे अपादानता प्राप्त हाय है ते श्रति् सनम शब्द 
से पठ्चमी हाणीं चाहिये शोर ज्यो! हठ फरिके सनक करण चसानोंगे ते 
जिनके सतमे श्आत्मत्ञानकह॒प प्रमाका करण शब्दकू रान्याँ है उरुको व्यव 
सथा कहा है।गी से।| कहे! । 
ये मश्न श्रवण करके हनने परिडतर्से कही कि ञ्य हस तुमारे प्रश्न 
का शास्त्रीय उत्तर कहें हैं कारते कि तम अनुभवोत्तर के अधिकारों 
नहीं हा शास्त्रकारोंनें बाह्य आन्तर भेक्ते प्रमा देय प्रकार की 
भानी है बाह्य प्रमाके करण चक्तरादिकों के भाने हैं और शआत्त .. 
मसाका करण भसनकूँ सान्याँ है आत्नज्ञानकप प्रमाके शान्तर मानो हे 
यातें इस अभ्राका करण सनकें कहा है ओर ज्यो तसने ये कही कि 
शास्त्रों से निमित्त कारणकू हाँ करण माने हैं मन ॒ते। दृत्ति का उपादान 
कारण है ये करण कैसे है| सके से! थे कपन झस है काहेते कि मिमित्त 
कारण ही करण हाय है उपादःन कारण करण हैवै नहाँ ऐसा लेख हसने 
कहाँ वी देखा नहीं यातें जिसमें करसका लक्षण रहै वो करया हैय है ऐसे 


इभाग | ६२२९) 
जाणों से न्यायवालों का ओर व्याकरणवारो का सान्याँ हुवा-करणकां 
जक्षण मनमें है यातें श्र्‌तिमं मन्तस शब्दतें दतीया विभक्ति है।। ज्या 


कही कि 
| जनिकतुः ॥ 

इस सूत्रकी कहा गति होगी से। कहे ते हम कहैँ हैं कि जहाँ कारण 
काये की उत्पत्ति का कथन हाय तहाँ कारण वाचक शब्दर्स पज्चमी विभ- 
क्ति हाय ये 


जानिकतुः 0 
इस सत्रका तात्पये है याही वें 

यतो वा इमानि भृतानि जायन्ते ॥ 
यहां कारण याचक शब्दर्स पश्चमी है ओर 


येन जातानि जीवन्ति ॥ 


यहाँ कारण्से कार्य की उत्पत्ति का कथन नहीं यातें कारण बाचक 

शब्द्स तृतीया विभक्ति है ऐसे सनक करण सानणे में किश्चित थी हठ- 
हुवा नहीं यातें शब्द कं करण सानणे की व्यवस्था तुमहाँ .करो । 

एं से हमारा फथन श्रवण करिकैंपणिडत लज्जित हे।गया यातें हम कहैहें 
किशास्त्रके हृदयकँ, जाणँंवे वाले वी पुरुष जगतमैं बहुत नहाँ हैं तो अनुभव 
वाले पुरुष तुलेभ होवे इसमें कह। आश्रय है॥इस संमयम ते जैपुरुष तीन प्र 
स्थान पढे हैं ओर दुम्भ करिके शील सन्तेषादिक गुणाक अपण में दिखावते 
रहें हैं उनके ते। लोक याज्ञ वरकके सदृश मानें हैं ओर जे पुरुष सम्पद्र 
हैं ओर आत्सविद्या के ग्रथों का श्रवण करें हैं ओर परिहतों कँ कुछ देव 
हैं उनके लोक जनश के सट्टश कहँ हैं ओर जे पुरुष अकिण्चन हैं ओर 
जिनके यथालाभ सन्‍्तोष है ओर जे सम्पन्न पुरुषोंके समीप जाणे से इच्छा 
नहाँ करें हैं ओर आत्मानुभबतें आनन्दसग्न हैं ओर जिनके बिवादकी 
कामना नहीं है ओर जे अपरों मैं क्षानीपाँ विदित करें नहीं ओर -जब 
कृपा करें तब शीघ्र ही रता्े कर देवें हैं लोक सनक मूर्ख. ओर रन्‍्मत्त 
जाण हैं। | । ' 


(२३९ ) [ स्वानुभवत्तार 
भरत दस शनुभव वाले पुरुषों के किये हुवे उपदेश मे ज्यों विशक्ष- 
शर्ता है वो फिज्षित दिखाने ह€ जब हम वेदान्त के ग्रत्य पढते रहे तव 
नायसात्मा प्रवचनेन लक्यः ॥ 
दृत्यादिक ज्ये। श्रुति लिसका तात्पय बहुत पणिदर्तों से पूछा परन्तु 
हमारा दृदय निःसन्‍्द हू हुवा नहीं एक समय से हसके किसी भहात्माका 
दशन हुवा तब इस श्रतिका तात्पयें उम्रसे पृदा तव उनने कही कि 
तमारे (संभ सन्द ह कहा है से। कद्दी तंव सन मार्थना किईद क्षि सहारात 
त्रेश्नति शब्द्म तथा बुद्ठिंत ओर बहुत श्रुत्तन तज्ञानकी देतु ताके नियेष 
करे है और ये छह है कि जिसके ये आत्माहीं अरद्नीकत करे हे उसके हों 
इसकी आपध्नि होय है उसके हा ये भात्मा शपण खदूपका साक्षात्कार करा 
वे मै इसमे मेरे ये सन्‍्देह है कि आत्मान ते कत्ताप्णा नहीं है थे जिज्ञास | 
पुरुषक कस अद्वीकृत करे ओर कीसे अपयों ग्राक्ात्कार कराये तब उनने 
इसके थे कही कि श्रुति ज्यो है से परमात्मा का अनुभव है यातें झनुमव 
वाले पुरुष ही श्रति के अधम सन्देह द्वाय उसके निद्त्त कर सर्के हैं इस 
श्रुति के व्याख्यानन भापकारवी अक्षराथंही लिखे ६ येही प्रश्न हमने हमारे 
श्रह्मनिष्ठ आचाया से किया तप उनमें उत्तर दिया से। फट उनने हमक 
थे कही कि दस श्रुति की एकबाक्य ता 
आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद ॥ 
इस श्र्‌तिय है देखो 
नह्मविदृद्िय भवति ॥ 
मे श्रुति ब्रह्मवेत्ताकू श्र बणेन करे है ओर 


र 


नायसात्मा ॥ शा 
ये श्रुति शब्दादिका से ज्ञानकी हेतु ताफे निषेध करिके 
यमेंवेष बृणुते तेन लक्यः ॥ 


एस कहे है ते इस श्र तिम एतद शब्द आत्माकें, कहे है आत्मा 
अन्न ये पर्याय हैं बातें थे अर सिट्ठ हुवा कि प्रह्म हों जिसके अद्वीकृत 
करे ठसुऊँ हीं इनको प्राप्ति होय है अब | 


वह्मविदद्येव भवति ॥ 


३ भाग, ] (२३३ ) 
ये श्रुति प्रह्मवेत्ताकँ श्रह्म बशेन करे है ते! इस श्रुतिका ये तात्पय 
-छुया क्षिब्रक्नवेत्ता आधारय ही जितकू अड्जीकत करे है उसकू हाँ आत्म 
लाभ है!य है ॥ एंसे इस श्रु तिका तात्यये श्रवण करिके हसारा हृदय सन्तु- 
प्‌ हैगया याते हम कहहे कि अनुभववाले घुरुष्से उपदेश हाय तबहों 
आत्मज्नान हाय है। - ॥$ 
ज्यों कहे! कि झात्मज्ञान ते. स्वतः सिद्ु है आप ए से कद्दा हे! ते। 
ये उपदेशत की से है! सके ते हम कहे हैं कि यद्यपि दृत्तिसासान्य के उ* 
दूय सर्यें आत्मा स्वप्रकाशता करियो अपयाँ प्रकाश रूरता हुवा शत्तिप्रका- 
शक्षष! करिकी सतत प्रतीत हाय है यातें ज्ञान सख्व॒तःसिद्दु है ये आचाये के 
उपदेशर्ते होने नहीं ओर काचायंयी ऐसेही फहैहे तथापि जैसे जगत के 
अनन्त पदार्थों, पुरुष देखे है परस्तु जब पर्यन्त आप्त पुरुष के घाकाते उ- 
नका उपदेश हे।वे नहीं तथ पर्यन्‍्त उन पदारथोँसे व्यवह्वार होवे नहीं 
यातैं थे पदाथे कायकर नहीँ हैं तैंसे हाँ आत्मा यद्यपि सप् ज्ञात है 
तथीषि जय पयेन्त आचाय के वाष्यतें इसका उपदेश होवे नहीं तब प- 
गेन्‍्त जीवन्मुक्ति सिह होवे नहीं यातें ये ज्ञान आचाय के उपदेशते होय 
है शुति ए से कहे है । 
.. ज्थो बहा कि अन्ञातज्ञापकता करिको शास्त्र ज्यो है से प्रमाण शैय 
है प्यो जाचाये का उपदेश ज्ञातज्ञापक होगा ते श्रप्रसाश होगा ते। हम 
'बहँ हैं कि आधायेका उपदेश अप्रभाण नहीं है काहेतेँ कि झाधाय ज्ये 
उपदेश करे है से ऐसे करे है कि शात्मा ज्यो है से इन्द्रिय मत 
याणी इनका विषय नहाँ है श्थात्‌ इन करिके ज्ञात नहीं है किस्तु इन 
का प्रकाशक है यातें आचार्य का उपदेश अज्ञातज्ञापक होणे तें 
प्रमाण है। 
ल्‍पो कहो कि आत्सा अज्ञातता फरिफ ज्ञात है इसमें मेरे किल्चित_ 
यी सन्देह रहा नहीं परन्तु दु//खप्न॑तरेति की निदत्ति भय जीवन्मुक्ति 
'सिद्दु द्वीप यातें दुह्खप्रतीति कौ निदत्तिका उपाय कहो तो हम कहहें 
' कि इसकी निदृत्ति का उपाय स्वरूपस्थिति हैज्ये कहो कि शात्मा 
तो सदा हो स्वहुपत्यित है इसकी स्वछूपस्थिति कैसे होसके तो हसन 
' कहहेकि 
तदा दृष्टुःस्वरूपेअअवेस्थासस्‌.॥ - . 
३० 


(२३४) [सानुभवसार 
- ये बैग सत्र है इसके भाष्मे व्यासजीन ऐसे कही है कि ज्ञानवाम्‌ 
क्लो परिषान हीन ज्यो दत्ति तामें साक्षी की खरूप करिके स्थिति होयएईे 
थातैं रत्तिकू परिणाम रहित करो । 
ल्‍्यो कहो कि उत्तिक अचल करणेका उपाय कहाहे से! कहो तो हम 
कह हैं क्लि दृत्तियँ जचल करणों के उपाय पतण्जणि महाराजन ये।ग सूत्र 
अधिकारि भेंद्‌ सैं बहुत सिखेह से वहाँ देखलेबो और ज्ये! वे उपाय नहीं 
ोसके तो 


यथाभिमतध्यानादा ॥ ह 
थे सूत्र उसने लिखा है इसका अथे ये है कि परमात्मा का जैसा स्व- 


हुप अपणे इए होय तैंसे सवहूपका ध्यान करके दृत्तिकँ अचल करो॥ , 


ज्यो कहो कि अजु सने श्री रूपए तें कही दै कि ह 
चज्चलं हि मन४ कृष्ण प्रमाथि वलवददढस । 


तस्याहं निम्नहं सन्‍्ये वायोरिष सुदृष्करस ॥ 


* चुसका अथे ये है कि हे रप्य ये मन चश्चल्ा है और प्रभायि है 


अधात्‌ आप ही चज्चल नहाँ है किस्तु श्र इन्द्रिय इनकूँ वी परवश कर ' 


देवे है ओर प्रवल है शोर टूढ है इसका ज्यो रोध है तिसकूँ वायुके 


च्् 


रोधकी तरेंहँ दुष्कर मानूँ हूँ ९ और भरी रामघन्दर्नें वशिष्ठजीत कही 


है कि 
अप्यव्धिपानान्महतःसुम्ेरुन्मूछूना दपि 
अपिवन्द्यशनात्साधो विषम्रिचित्तानिगहः २॥ 


इसका शधे ये है कि है साथे चित्तका ज्यी दसनहै सा समुद्रके पास 


हैं दी और सुमेरुकू मूलतें उब्चिक्ष करण ते वी और अग्निके भोजनतै वी 
कठिन है २ते। हम वत्तिक अचल कैंस कर सके ॥ ते हम कह हैं कि श्री 
रुप्सने तो इस के दमनके दयाय ये कहो है कि 


अभ्यास तु कॉन्तेय वैराग्येण च गुद्यते ॥ 


३ भाग |] ( २३४ ) 


इसका अर्थ ये है कि हे कुन्तीके पुत्र अभ्यास करिफे ओर दैराग्य 
करिके सनके दुमन होय है शोर पतञ्जलि सूत्र वी येही कहे हैकि 


अभ्यासवेराग्याभ्यां तन्निरोधः ॥ 
शोर बशिए्ठजीन ये फही है कि 


दृश्य नास्तीति वोधेन मनसो दृश्यमार्जनम्‌ 
सस्पन्‍्त चेत्तदुत्पन्ना पता निर्वाणनिईतिः ॥ 
हसका अप ब्रक्मते मिन्न जगत नहीँ है किन्तु सबे परमात्माहाँ है 

इस ज्ञान करिके जिसके सनते विषयेक्षा निवारण हुषा अथोत्‌ विपयदबुद्धि 
निदत्त भई उसके भोक्षठुख घिदू थ हुणा ९ ये है परन्तु यहाँ ये और समु- 
भो कि पुरुष शव सनक एकाग्र करे है तब प्यार उपद्रव हेयह सस समय 
सें सावधान रहै लय ९ विक्षेप २ ऊपाय ३ मार रसास्वाद्‌ ४ ये च्यार मनफी ए- 
काग्रता करे तव उपद्रव दोय हैं अब हस इन च्यारॉंफे सखरूप कहे हैं 
जप्र पर सनक डियर करे तथ ये सपुप्तिक प्राप्त छेजाय है याक सो 
लय कह 6 ९ शोर जब याक रियर करवे लगे तब ये एकाग्र ते होते 
नहीं और विपयों से प्रदत्त हैोवैहे याक विक्षेप कहें हैं २ जोर लय तथा 
विज्षेप एनकी नध्य अवस्था में ये मन रूसमावक आप्त द्वेथे नहीं उसके 
कृपाय कह हैं ३ ज्लोर एकाग्रताक्न प्राप्त हुवा ज्यो सन तासे एक विलक्षण 
आनन्द हाय है उसको रसास्वाद कह हैं ४इन उपद्रयों करिके रहित 
क्यो भूत ताफी शवस्यथाक सन शवस्यथा फह हैं से या अवस्था करिक्ष 
सतलकी सिपिति करे ॥ ज्यों कहो कि इन उपद्रों की निद्चत्तिके लपाय 
फहा ते दम फहे है क्षि इनकी 'निद्धत्ति के उपाय गौडपादाचाये मे 
कहे 

लगे सम्वोधयेच्चित्त विक्षितं शुभयेत्युन 

सकदबाय॑ विजानीयात्समश्रातं व चालयेत्‌ 

. , नास्वादयेल्सुखंतत्र निः सडग? प्रज्ञया भवेत्‌ ॥१॥ 


घसका अर्थ ये है कि जब जय होय तब ज्ञायास्यास ओर बैराग्य 
इन उपायों करिके चित्तकू” दोच करावे ओर जब काम भोगों सें विज्षिप्त 
होय तब. इसके शान्त. करे ओर जब लय ओर. विक्षेप इनके सध्य को 


( र३६ ) [ खानुभवध्ार 
अवस्था हैय तेव॑ रागके बोज करिके युक्त इसकूँ जाएें करिकें इस अब- 
श्या तें वी निदृ्त करे ओर जब सम. अवस्था की प्राप्तिके सम्मुख देय 
तब अचल करे अधोत्‌ विषयासिमुख नहीं करे शोर ज्यो यहाँ समाधि 
सुर द्ाय है उसमें आसक्त दोवे नहाँ ये इन उपदर्दोकी निदत्तिफे 

रुपाय हैं ॥ ह ््ि 
जब इम उपद्रयों कू निदत्त करदेवे तव अपरे स्वरूपसूत ज्ञान क- 
रिक अ्परोक जाएँ है यातें हम कहेंहँँ कि आत्मज्ञान दत्ति नहीं है याही 
तैं वृत्तिरँ प्रमा मानें हैं वे पुरूष अनुभवशुन्य हैं ऐसे जाएं इस ज्ञानका 
स्वढप गौडपादाचांयन लिखा है कि 
अकल्पकमज ज्ञान ज्ञेयामिन्न॑ प्रचक्षते। 
प्रह्मश्ेयम्ज नित्यमजेनाजं विवुध्यते ॥१॥ 
इस का अर्थ ये है कि च्ञान ज्यो है से! शकरपक है अधात सर्व 
करपनावतें वर्जित है ओर ये उत्पन्न हावै नहीं ओर ब्रह्मवेत्ता इसके 
जेयराप कहे हैं श्रज शोर नित्य ऐसा ज्यों ब्रह्म से जवहै वो आत्मसरुप 
ज्ञान फरिक प्रप ही अपर कूँ जाएँ है ॥ ९ ॥ 
ज्यो कहो कि ऐसा खूप तो भेराही है भेतें सिक्त तो एं सा स्वरूप 
प्रतौत हब नहोँ तो हस कह हैं कि तुमहाँ वहमहे। तुभतें भिन्न ब्रह्मनहीं 
है॥ शव हम ये कहह कि तुम शब्दकू” छत्तिका करण सानों अपवा 
सन बृत्तिका करण सानों अथवादोनूँ क दक्तिके करण सानों परन्तु 
व॒त्ति व्यो है से! ज्ञान भहाँ है थे निश्चित जानीं ज्ञान तो जिससे 
शब्दादिक विषय श्रोर श्रोन्रादिक इन्द्रिय और अन्त >करण आर 
इससे उत्पन्न भद्दे वृत्तियों इनका प्रकाश होय है हे है ये ही तुमारा 
नितरुप है से आपसे हाँ आप जाययाँ जाय है ॥ देखो कठोपनिपंद्‌ की 
श्रुति गेही कहैहै फि आ 
येनरूप रस गन्धं शठ्दान्‌ स्पश्ञा३इच्‌ मेथुनान्‌ | 
एतेनेव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद्वैतत ॥१॥ 
ओर इस ही उपनिषदकी ये श्रुति है कि । 
स्वप्नान्त जागरितान्तञ्चोभो - येनानुपश्यति । 
महान्तं विभुमात्मानं सता धीरो न झोचति ॥श। 


३ भाग] ( २६७.) 
कूनका अथे ये है क्लि रूप रस गत्ध शब्द स्पशे शोर मेथन सुख इन 
' कूँ डूससे हों जाए हूं इसके अविज्ञेय कुछ वी नहीं है ये ही वो है शीत 
देवादिकोंकूँ थी जिसमें सन्‍्देह है से ये ही आत्मा है इससे भिक्र कोई 
विष्णपद्‌ नहों है १ स्वप्त के पदाये ओर जाग्रत के पदाये इनक जिससे 
देखेहै ठस विभ शात्माक जाएशि करिके निःशोक हेय है २याते हम 
कहह कि दृत्ति ज्यो है से। ज्ञान नहीं है ॥ ओर तुम अपणे अनुभ तें वी 
देखो वृत्ति ज्योहै से। ज्ञान हाय ते बृत्तितें श्रात्याकी प्रतीति हाये और 
यृत्ति की प्रतीति हावे नहोँ परन्त्‌ जय बत्ति को उदय हाय है तब यु त्ति 
ही प्रतीत होय है यातें वृत्ति ज्यो है से ज्ञान महाँ है । 
ज्यो कह कि सात्षिख रूपके निण यमे मेरे फुछयी सन्‍्दे ह रहा नहीं 
श्रव हम भोक्ता फिसकू सानें से कहो तो हम कहें हैं कि इससे सिक्ष 
काई भोक्ता नहीं है ये ही भोक्ता है गीता के नवसाश्मच्याय फे 
दशम' श्लीकके व्याख्यान में भाष्यकार श्री शहर स्रामी ने कही 


सर्वावस्थासु दृकसंत्वनिमित्ताहि सर्वा प्रवात्तिः 


इसका झथे ये है कि सबब अवस्यायों में सब प्रदधत्ति परसात्माके प्र 
काश सात्न करिक है तो ये अथे सिद्दु हुवा कि परमात्मातें भिन्न कोई प्र- 
फाश नहाँ है यातें ये परमात्मा ही भेाक्ता है । ! 

ज्ये। कहो कि आचाये ऐसे लिखें हैं तो हम एकजीवबादमत सा- 
नेँ गे ज्ये कट्ठा कि एक जीववादु की प्रक्रिया फहाहै तो हम कहें हैं कि 
इस मत में ब्रह्म प्यो है सो हो ज्ञान करिफ जीब भाधऊूँ पराप्तहुवाहै ओर 
जगत्‌ फे पदायाका परस्पर कार्यकारणभाव नहीं है किन्तु सारे पदाथे सा- 
क्षात॒ अ्रविद्याफे कायहें जैसे स्वप्त अथवा शुक्तिरततादिफ है अविद्याकी 
व त्तिफरिकें डपहित फ्यो साक्षी तातें इनका प्रकाशहिय है यातें सारे प 
दाथे साक्षिभास्य हैं ओर ज्ञानाकार तथा शैयाफार अधिययाका परिणाम एक 
ही काल से उपने है यातें जबपदा्थकी प्रतोति हावे तम ही प्रतीसिका जि 
घय पदाथे हबहै या पक्ष पदाथों फी शत्तातसत्ता नहों है किन्तु ज्ञात 
सत्ता है भ्रद्टीतशदिनिका ये सिद्दान्त पक्ष है या पक्ष सत्ता दोष हैं तीन 
नहों हैं काहेतें कि अनात्मपदाणे सारे. स्वप्नक्ी तरेंईई प्र।तिभासिक .हैं 


(रूप ) ह [खानुभवसार 
जाय इनकी तो प्रातिभासिकी रुत्ताह झओोर प्रह्म जोहे से 
परभाध सत्य है याते ज्ल्लकी परणाथंसुत्ता है शोर प्रतीतित भिन्न ; 
काले कई अनात्मपदांथे नहीं है यातें इस भरते व्यावहारिक्ी , | 
भत्ता नहीं है इस सतसें प्रसाता ओर प्रमाण इनका विषय कोदे वी नहीँ 
है अन्त> फरण इन्द्रिय ओर घटादिक सबे तिपुटी एक कालमे उपने है. 
'तिनका विषयविषयिलाव बने नहीं जयो घटादिक विपय ओर नेन्नादिक 
बृन्द्िय ये बनते प्रथम हैोवें ते अन्त 2 करणकी दत्तिर॒प ज्ञान प्रमाण , 
जन्य होते से ये झानतें पूवकालसे हेबिनहों किन्तु ज्ञान समकाल में हाँ 
त्रिपटी खप्तकी तरेंहँ उपज है यातें त्रिपुटी जन्य ज्ञान के।देवी नहीँ परन्तु 
ज्ानम सप्की तरेंहँ त्रिपुटी जन्यवा मतीत हायहै यातें जाग्रतके पदा्े 
साक्षिभाश्यहँ प्रमाणजन्य ज्ञानके विषय नहाँ यातें खप़के समान मिथ्या हैं 
इसमत्े बेद्‌ गुर इसका झद्जीकार नहाँ किन्तुचेतन तित्यमुत्ता है वेतन से 
अविद्या के परिणास नानाधिध विवत्ते है।यह आटमा सदा असक्भ ' एकरस . 
है भाण पर्यन्त कोई मुक्त हुवा नहाँ और अग्रिम काल पं कोई की मुक्त 
छवे नहीं श्रषिद्या ओर ताके परिणान इन का चेतन से किसी कालसे स-! 
स्वस्थ नहीं यातेँ बेदं गु८ श्रवणादिक समाधि मेत्ष “इनकी : प्रतीति स्वप्त - 
की तरेंह सिथ्या है ये इस भतका सिद्दान्त है। 

ते हम कहें हैं कि इस नतसे जैसे खप्त के दृर्शांततिं व्यावहारिकी 
सत्ता का त्याग किया तैसेंह्ीं इस प्रततिमासिकी सत्ताका वी त्याग करो 
काहेते कि द्वितीय भागनैं श्रुति युक्ति ओर अनुभव इन करिके शविद्या . 
सिट्ठ भई नहीं याते प्रातिभासिकी सत्ता वी नहीं है किन्तु एक परसाणे, , 
सत्ता ही सानों विचार ते करो देखो अपसाँ सत ते अद्वौत कहे! है| शोर 
सत्ता दोय सानों हा ॥ ये एक जीवबाद की प्रक्रिया सड्डही ने विचार" 
सांगर के धप्ततरड्म लिखी है परन्त 
..._य॒दा हेवेष उदरमन्तरं कुरुते अथ तस्य भय... , 

अवीति ॥१॥ , पर क 

ये श्रुति किल्चित्‌ वो भेद दुशेच हाय ते! भय हाय है ऐसे कहैहै 
्रार्ते परसत्स ' मिक्न वस्तु नहीं है.ये हो उत्तम सिद्दान्त है। ० 

आपही सच्चिदानन्द रूप परमात्मा जगत्‌ हुवा है शोर जीवरूप. क 
एके आंपही शरोरते प्रंविष्ट हुवा है देवशररों में अविद हुवा आप ही पूजा - 


न्ड्>े 


हे भाग] (२३९ ) ह 
ग्रहण ये है ओर सनुष्यादि शरोरोँ में प्रविष्ट हुवा आप ही देवपूजा 
करे है आपही अपणी रचनाकँँ देख करिके मेहको प्राप्त हुवा है ओर 


, आपह्ी वेदाघसनन करिफे स्वरूपभूत ज्ञान फरिके स्वरुपामन्दानुभष 


करे है ओर जीवन्मक्त दौय है ऐस जाणों। 
अब फह व॒त्ति ज्यों हे से ज्ञान नहाँ है ये तुमको निश्चय हुवा 


' ज्घवा नहीं ज्ये कहे कि दत्ति ज्येः है से! ज्ञान नहों किन्त प्ञानं ते 
' छत्ति क्षा वो प्रकाशक है इसमे मेरे किड्चित, वी सन्देष्ठ नहों परन्तु नि- 
' खलदासजी ऐसे प्रसिदु परिटित रहे उनसे वृत्तिक ज्ञान सिंहु करण के आ्े 


जि 


छत्ति प्रभावार नास प्रन्थ की रचना फैस कि से। कहा । ते हम कहैहेँ 
कि उनते ग्रन्य देने बणाये हैं से फेवल सतोंक  सिक्त भिन्न दिखाणों के 
अर्थ वणाये हैं केवल शत्मसाक्षात्कार करायवेस उनका तात्पये नहीं ज्ये 
आत्म साक्षात्कार चात्र में उनका तात्मये ढ्वेता ले सतजालते गप्रन्था्को 

परिपूरित नहीं करते उनसे ये ग्रन्थ अपके मे वहुशास्त्रदशिता का योच 
करायवे के अर्थ रपे हैं याहीते इन ग्रन्याँ से ये कहाँ वी नहीं लिखी है 


'क्िश्ाब हम हसारा अनुभव कहेह । 


ज्यों इन ग्रन्थाँ की रचना फेवल पआत्सानुभव द्वोण के शअधघे हेती 


ते थे अपणी जझमिसत एकही प्रक्रिया बणेस करते ओर श्न्य प्रक्रियावोके 


[25] 


पूर्व पक्षम दिखाय पौछें सरहन करिये अपयाँ शुद्वाजुभव कहते से ऐसे प्र- 
'कार का लेख इन ग्रन्थों में नहीं है परन्तु एक उपकार इन ग्रन्धातें अ- 
'बश्य हाय है कि ज्यो इन ग्रन्थों के पढे हुवे पुछपके उत्कट जिज्ञासा दे। 
जाय झोर उसके अनुभव बाला पुष्प उपदेश सिलजाय ते अपणो तोइर 
बुद्॒घितं उपदेशकूँ धारण कर सके है । 


अब हम ये ओर कहह कि हमारा उपदेश प्राचीन आधायां के क- 


,भनलैं विरुह्ठ नहीं है किन्तु अनुकूल है देखो लिखें हैं कि 


अध्यारापापवादाभ्यां वेदान्तानां प्रवातिः ॥ 
इस पंक्तिका ये अथे है कि अध्यारोप ओर शपवाद इन करियों घे- 


' दान्तों की प्रवृत्ति है ते इस कथन का ये तात्पये हुबा कि बेदान्त जे हैं से 
. सच्चिदानन्दरूप परमास्मासें श्विद्या ओर जगत्‌ त्रिकालस नहां हैं तिनकौी 


कल्पना करिछे पीछे उनके निषेध करे हैं ऐसे आत्मानुभव कराये हैं यातें 


» ते हसने अंदिद्यादिकोंकं अलीफ सिद्ठु फिप्हें ॥। ओर उनहों. ग्रन्थकारोन 


( २४० ) [स्वानुभवसार 
बृत्तो ज्ञानलोपचारात्‌ ॥ 
.... ऐसे लिखा है इसका अप ये दे कि दत्तिमे क्ञानपण का ठप- 
चार है तेः इसका ये तात्पये हुवा कि द्ति ज्यो है से ज्ञान नहीं है कि- 
स्तु इसमें ते केवल चानपणो का व्यवद्टसमात्र दैयातें हमने दृत्तिहँ 
भिन्न ज्ञान का छदूप बताया है।॥। अब तुमारे और कुछ मरष्टव्य हेय 
से कहे । ््ि 
शयों कह्ठा कि जन्मान्तरके विषय फुछ निरय कह्ढा ते हम पूदेँ हैं 
अथस तुम अपयाँ अनुभव कहे जथों कहे कि इस ते ये कह हैँ कि तन्‍्मा- 
न्वर नहीं दै कादेते कि जन्मातर नहीं है इसमें ये अनुभवहे कि जाग्रत्‌ १सतप्त २ 
शुपुप्ति ३ मुझों ४ भरण ५ ये पाँच अवस्थाह इनसे उत्तरोत्तर अवस्पर्म प्र- 
काश को हास अतीत द्वाय है जाग्रत॒की श्रपेक्षा तो स्वप्न प्रकाश की 
अएपता है ओर स्वप्न की अपेक्षा सपुप्ति नें प्रकाशकी अरपता दे येते प्र-. 
कट ही है शव हस ये कह हैं कि सुपुष्ति की श्रपेक्षा मुद्धों मे प्रकाशकी 
अठपता है फाहेतें डि सपुस्ति द्वेय तब तो कराये तें बोध होय है शोर 
'मुर्दा भयें कराये ते बोच होवे नहीँ किन्तु स्वतः बोध हाय है अब भरें 
मुद्दों की अपेक्षा ये ही विलक्षणता है कि इस अवस्याके भय स्वतः वी बोध 
देव नहीं तो हम पूछ हू जन्मान्तर का थरिघार तो पीछू करें गे प्रथम ज- 
न्मक्ा कारण कह दै से कटे ज्यो कदे। कि संसार प्रवाह अनादि है इस 
मैं प्रथम जनन सम्मत्र नहीं ऐसे शास्त्रों मे निएंय लिएा है ता हम कहंई 
कि बन्मान्तर के विषय में म्रश्न हीं असद्भत हुवा काहेतें कि प्रथम जन्मे 
द्वितीय ज्यो जन्‍म ताकूँ जन्मान्तर कहे हैं ज्यों कद्विकि हम इस 
-जन्मकूँही पअ्रपम जन्म मान मे ता हम पूछे हैँ इस का कारण ऐसा 
कही कि ज्यों तुमारै ओर हमाई देनूँके अनुभवगस्य हीवे ते! तुसारेफूँ 
यही कहणाँ पहेगा कि ये आत्माहीं कारण दे ते हम पूछें हैं ये जन 
_शरीरका हुवा है अपयवा आत्माका हुवा है ज््यी कहे! कि शरोरका हुआ 
है ते हम कह हैं कि शरीर का ते! जन्‍्मान्तर किसोकै थी अनुभवगस्य 
नहीं है कादे ते ज्यो शरोर नए होय है उसकी उत्पत्ति ता फेर काई वो 
भार्ने नहीं त्यो कट्दोकि ये कन्‍्म आत्माका हुवा है ते! हम कई हैं कि 
. आत्मा का जन्म ते शास्त्र सिदूध थी नहाँ है शोर शनुभय सिदुघ वी 
जहां है ते इसका जस्मान्तर कैसे भन्‍न्‍्याँ जाय उद्यो कहो दि अन्त; कर 
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का दूसरे शरोर सें ्यो प्रयेश ताूँ शास्त्रोंम जन्सान्तर कहा है तो हम 
. पूछे हैं तुम अन्त है करण किसके फहे हो ज्यो कह्ेकि आन्‍्तर जेशखादि- 
फ पदाये लिनके ज्ञानक्षा क्यो साथन से अस्त /फरण है ता हम पूद्धं हैँ 
आन्तर पदाधे ते झन्तशफरण वी है इसके ज्ञानका ताधन कोन है गे 
फह्ी तो तुम येही फहोने कि इसके ज्ञानका साधन ओर इसका क्ञषन ये 
ते! साक्षिकपही हैं तो हम कहे हैँ कि स्व शान्तर पदारयोके ज्ञानका सा- 
घन साप्तोहै याते ये हो अन्त /करण हुवा से इसका दूसरे शरीरसें प्रधेश 
ततरभवे नहीं फ्यो झहोकि ये श्ञपका फथन ते मेरे वाक्स्तल्मन मन्त्र हुवा 
जन्मान्तर है श्रयवा नहीं है इसका अनुभव कैसे हाय से कहे तो हम 
फई हैं कि इसका उप।य योग है यातें योग साधन दरे। ॥ 

शोर हमारा निम्नय तो ये है कि जैसे गगन मण्डल में भेघ होय है 
जे। रण करिके गगनसे हीं लीन हेजायदे तेसे हीं इस ज्ञानरूप आत्मा 
अनन्त पदार्थ अ्रतीत होयहें शोर झपणाँ अपणों कार्य फरिफें यात्े हाँ 
'लीनच होजाय हैं ॥ 

क्यो क्षद्दोफि आपने शुद्घ ब्रह्मसेही सब की उत्पत्ति और शुद्ध मैं 
ही सबंका लय कहा है से। यह फोनसे ज्ञचायका मत है तो हस फहई हैँ 
कि यह भत नहीं है किन्तु ब्रह्मसर्पन्न पुरुपाँफा अनुभव है देखो श्रोकृष्ण 
सह्टाराज ने गीताके त्रयोदश अध्याय में कहीहे कि 


यदा भृतप्थग्भावमेकस्थमनुपश्यति 
तत एव च विस्तार बह्म संपद्यते तदा ॥१॥ 


इसका शअथे ये है कि जब भूतोँ के एथरभाष को एक उप्यो त्रह्त तासे 
स्थित देखता है ओर उससे हाँ विस्तार कहिये उत्पत्ति कूँ देखता है तब 
ब्रह्म सम्पन्न द्वाता है याते हम कहेँ हैं कि यह ब्रझ्मसस्पक्ष पुरुषों का 
: अनुभव है मत नहीं है ॥ ज्यों कहा कि इस ज्ञोक मैं ब्रह्म ते उत्पत्ति ते 
कही है परन्तु ब्रह्म में लय कह। नहीँ ते हम कहे हैं कि उंत्पत्ति के कय- 
न तें जब ते स्वतः प्राप्त है जैसे घट पए्थ्वी तें उत्पन्न है।य है ते घृथ्दी से 
हीं लीन देय है अब तुक्हारे ओर कुछ प्र्व्य हे।य से कहो ।' 

ज्यो कहो कि ज्ञानधानोंका व्यवद्वारकहे! दे! हम कहें हैं कि देशकाज 
शंरैरादि सामप्ये, इनकूँ देखि के सखानुकुल सुख. सब को हे।य तैसे 
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व्यवहार करे हैं ओर आत्मानन्दानुभव ते अहपभाषी द्वौय हैं ओर सवेकों 
श्ात्मुरूप समुक्ति के किसीका भी तिरस्कार नहाँ करे हैं॥ 

जयो कहो कि ज्ञानका फल जीवन्मुक्ति है अथवा विदेहमुक्ति है 
तो हम कहँ हैं कि विदेहम॒क्त तो सर्व हैं ज्ञान का फल जोीवन्सुक्तिप्न 
चान है ॥ 

ज्यो कहो कि जीवन्मुक्तिका स्वकृप कहो तो हम कहह कि हःखादि ह- 

पद्टव के कालमें वी निज स्वरूप की दृष्टि की अनवृत्ति ही जीवन्मुक्ति है 
ज्यों कहो कि कितने हो पुरुष वेदान्त के अ्रभ्यास करिफे 'साथु विद्वानों 
का तिरस्कार करे हैं ओर मोद माने है वे अनुभवी है शझथवा नहीँ तो 
हम कहे हैं कि ऐसे पुरुषों के विषय मे प्राचीन विद्वानोँ ने लिखां होय 
'तिसका अन्वेषण करो वह छेख ऐसे पुरुषों के अत्यन्त क्षोभ जनक है 
याते कहिदे योग्य नहाँ परन्तु वे अनुभव शून्य हैं ऐसे जाने।॥ 

ज्यो कहो छि आप अद्ृप्ट भानों हो अथवा नहीँ ते हम है हैँ 
कि अद्टूष्ट यह आत्सा है काहेतेँ कि यह दृग्विषय नहीँ है किन्तु दरगू पहै 
ऐसे जानों ॥ 

ज्यो कहो कि शरीर में प्रवेश से मुर्घ ज्यो लीवभाव!पत्न परमात्मा 
तान जा जगत्‌की कल्पनाक्षिद वा जगत ऊँ कितने हाँ अ्रष्था बादी स्रम 
कल पिल भानि करि के सिथया कहे हैं ओर ऐसे उन का सानखोँ अनुभव 
सिद्ध वी है काहेते कि जब विवेक जीवका मुग्ध भाव निवत्त हाय है 
तब वो हो जगत निवृत्त हाय है तासें जीव कताथे हे करिकों जीव 
न्मू क्त हाय है ओर जे अविद्यावादी परमात्मरचित क्षयत्त को निवरत्ति 
तें जीवन्मुक्ति नानें हैं उच्त का भत्त जनुमव विरुदु है काहेतें कि उ्यो 
विधेक से परमात्मरचित जगत को निवत्ति हेती ते। सफ्ति के आदिय 
पनकादिकों के ज्ञान हुवा तव ही परमात्मरचित जगत निबयत्त है 
जाता ते सृष्टि होती हो नहीं यातें हम जाणें हैं कि उनके 
कठिपत जगत्‌ की हो निवत्ति भई याते थे सर्वोत्सभाव से जी 
वन्मुक्त चये गोर अब भी वित्रेकी हैं बे रूकलिपत जगत क 
हो निवृत्त करिके जोवन्मुक्त हैं परमात्मचित जगत ते जीव 
न्मुक्तिका साधक है बाधक नहीं है इस विषय विद्यारणप खा 
सी ने आज्ञा किई हैकि 
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अवाधक साधक च हे तमीशवरनिर्भमितस 
अपनेतुमशक्यं चेत्यास्तां तदूहद्विष्यते कुत॥शा। 

इसका अथे ये है कि परमात्य रचित जगत, बाघक नहाँ है गुरु 
बेदादि प्राप्ति तैं ज्ञान का साधक है शोर तू इसकूँ निद्धत्त भी नहों कर 
सके है याते तू इससे विद प का्ठेकों करे है १ उ्यो कहे! कि जीव करिपत 
जगत कहा है ते हम कहें हैं कि जीव कलिपत जगत्‌ देयप्रकारका है एक 
ते। अशास्त्रीय है छोर दूसरा शास्त्रीय है इनसे शास्त्रीय वी देय प्रछार 
फा है एक ते तीब्र दूसरा मन्द, फाम क्रोचादिक तीत्र है ओर मनोराज्य मन्द 
है थे दे।नूँ ज्ञान तें पूवे त्याज्य हैं ओर शास्त्र चिन्तनादिक शास्त्रीय जगत 
है ज्ञान के उत्तर ये बी त्याजय है बन दोनूँ फे त्यागते णीवन्मुक्ति साने हैं 
श्रोर ईश्वरकीमायाकों जीवक्की मेहक मानें हैं ओर क्षाम से भेह को 
निदत्ति सानेह ॥ ता हम फह हैं कि ये प्रक्रिया पश्चदर्शी' फे द्रेतबिवेक 
में अनुभव से लिखी हैं से समीचीन हाँ है परन्त इसकातात्पये ऐसे समको 
, कि.बेदन शरोर में परमात्माका प्रवेश कहा ते। जीव ही परसात्मा है इनका 
भान्याँ कार्यज्रत जघो जगत से ही मायाहै इसमें याकों से।हित नहों किये 
है,किन्तु इसकूँ देखि कर ये जीवभावापत्न परमात्मा ही|खयं भोहित भये। 
है जयो ये याकू मोहित करे ते इसके भोहनिवृत्ति सम्भव नहाँ कादेतें कि 
छ्यो इसके प्रसाद स॑ मोह नहीं होते ते! वेद इसकूँ मोह निवृत्ति 
फे यत्र के। उपदेश नहीं करते जैसे भूप ने बचूद फिये ज्ये घु- 
रुप ताकू कोई वो छूटबे के यत्र का उपदेश नहां करे है ज्यो 
कहे कि कोई अआचाय आत्सां में विद्या का त्रेकालिक असाववी- 
कहे है जार जगत्‌ को अकारण भ्रम कहे है ओर वह्मरूप वी कहे है ठस 
का तात्पय कहा है से कहो ते। हम कहे हैं थे वशिष्ठ का भत है ये।- 
गवाशिष्ठ के निर्याण प्रकरण में पापाणाख्यायिका स्यल-सें श्रीराम पन्द्र को 
वशिष्ठन कही है कि 


अज्ञानसपि नास्त्येव प्रेक्षितं यन्‍न लब्यते क्‍ 


विचारिणा दीपवता स्वरूप तमसो यथा॥ ६॥ 


इस का अंथ ये है कि शश्चानवी नहीं हाँ है, विचार वाला का देखा 
दीखता नहाँ जैसे दीप वाले का देखा तम नहीं दीखता है १ यातेह- 
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से तेरेकू वो विवार कहा है दिप से अविद्या का त्रेकालिक अभाव सि 
दूध हाय है शोर विचार सागर तथा वृज्षि प्रभाकर ये अनुभव ग्रन्थ, नहीं हैं 
थातें हाँ इन सें ये विचार नहीं है किन ये ते अविद्या की सिचदि के 
विषार से पूर्ण हैं यातें हस में स्वानुसव से दस विचार का छ-. 
रन किया है ओर वहाँ हाँ उशिष्ठ नें ऐसे कही है कि 


अहंभावपिशाचो5यमज्ञानशिशुना विना 
अविद्यम्नान एवाइन्तः को कल्पितस्तेन सुस्थित॥१॥ 


था झोक से अनज्ञान विता हाँ श्विद्यनान अइ साव की करपना क- .ढ 
दी है यातें कितने हाँ बेदान्ती अकारणक जगदुसन मानें हैँप- 
रनत कारण बिना कार्य सभवे नहीं ये सर्वामुभव सिधद है यातें 
सब वृह्मकारणक है यातें हों वहाँ हाँ बशिष्ट में ऐसे कही है दि 


प्रह्म शान्ते घन॑ सर्व काहड़कारादयः स्थिताः 
अहंभावस्य संशान्तिरित्येषा कथिता तव॥१॥ 


/ इस फा श्र ये है कि शरहं कारादिक कहाँ हैं रब जगत, एक रस 
वृ्त है ऐसे ये शह' भाव की शान्ति तेरेकूँ कही है ९ इस में उत्तराहु का 
तात्पम ये है कि ये व्मभाव की सिद्ठि तेरेंकूँ कही है इप कथन का ता- 
स्पर्य ऐसा नहाँ सानें ते। पूववोहु की उक्ति तैं. विरोध हाय है ज्ये। कहे 
कि सेब वक्त होहै ले शुद्ास्मरूप ते विलक्षण कैसे प्रतीत होंय है ते 
हम कहे हैं कि क्रायावस्या से फारणावस्थासों कुद्ध विलक्षशता मतौत . 
ह्वाय है येसवॉमुनव सिद्दु है जैसे कटकावस्था सं सुवर्ण से आकार की 
विशज्ञणता अतीत द्वाय है ओर जैसे कटकावस्या मैं कटक सुवर्णताबा 
त्याग नहीं करे है यातैं हों कटक सुबणे से अभिन्न हाँ भासे है तें से हो । 
जगद्वस्था से जगत वृद्नताक्षा त्याग नहीं करे है यातें हीं जगत संतरे 
अभिन्न भारी है युक्टाँ छ्यो इस विज्ञक्षणताकूँ निथ्या कहै वो उपादान तै 
सिन्ष करि कैं.हसः का सर प दिखावै सो विरज्चका वी सामथ्ये नहाँ है 
स्या कहे कि जै से सत्‌ से अभिन्न मास है ते से चित सें अभिन्न तो भागे 
नहीँ तो हम कहे हैँ कि सत्‌ से मित्र चित नहाँ है यातें हाँ . 
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जगत्‌ अस्ति ॥ 
ये प्रतीति होय हैं तेसें 
जगत्‌ भासते ॥ 
ये थी प्रतीति हाय है श्रथ ओर कुछ प्रष्टव्य ह्वायसो कट्ठा ज्ये! कहे! 
कि वेदान्तग्रग्थों से दृष्टिसृष्टणाद लिखा है रुस का सिद्दान्त कहा है से 
कह हे हम कहें हैं कि श्रविद्यावादी ते द्ृष्टिसप्टिशव्द्‌ का समास ऐसे 
बी कि 
दृष्टिसमकालीना सृष्टिः ॥ 


ओर दृष्टिशव्दाये वृत्ति कोसाने हैं यातेँ संसार फूँ 
हैं ओर अनुभवी पुरुष द्ृश्टिसष्टि शब्द्‌ का समास ऐसे करें हैं 
दृष्टिरिव सृष्टि: ॥ 
ओर दृष्टिशव्दाथ स्वरूप भूत ज्ञानकूँ कहें हैं यातें सरष्टि 
को सदर प कहें हैं सा हसने कहा है ज्यो कहे कि अविद्यायाद के 
ग्रन्य आप के उपदेश में सब अलनुपयुक्त है अथवा कोई अंश उपयुक्त थी 
है ते हम कहैंहँ कि अध्यारोपकेविना अपवाद सभपे नहाँ यातें ऐसेससु- 
भो कि अ्रविद्यावाद सैं श्रविद्या से ञ्ौदि लेके मुक्तिपयेन्त आरोपित हैं 
आर हसारा उपदेश अपवाद रूप है यातें सब उपयुक्त हैयद्यपि अविद्या- 
बाद के ग्रन्थों मे कहाँ श्रपवाद वी है परन्तु उस में युक्ति शनुसव प्रमाण 
विस्तार सेँ फह्दे महीं यातें झ्पवाद अनुभवारुढ हेवे नहों यातें हमारा 
उपदेश वी अविद्याबाद सै उपयुक्त है ज्यो कहो कि ऐसे देनूँ में सन प्रा- 
धाग्य होगा ते हस कहे हैं कि अनुभवी पुरुष अषिद्यावादर्क भाने नहाँ 
थातें अविद्यावाद भ्रप्नघान है ॥। ह 
अब हम ये विचार करें हैं कि कितने ही उपासकों का ये सिदट्दान्त है कि 
आत्मज्ञान भये ते पुरुष उपासना का उत्तम अधिकारी है ओर परसात्मा 
तैं अभिकत होये नहीँ ज्यो ज्ञान भें तैं परमात्मा सेँ श्रभिन्ष हो जाने ते 
लैंसें अपणों स्वरूप शुद्र सच्चिदानन्द असड्भ नित्यमुक्त प्रतीत होय है वैसें 
व्यापक वी प्रतीत होशाँ चाहिये से होगे नहीं इस का उत्तर हमे ये कहें 
हैं कि जब आत्मन्नान हो जावे ओर अपसे सरूप से व्यापकताकी प्रतीति: 


मिथ्या 
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चाह ते! उसको उचित है कि झर्प ओर स्थिरता व्यवहार करे ओर युक्ता- 
हार विहार रहै ओर ब्रह्मचयेका सेवन करे ओर महर रात्रि शेय रहे तब - 
पद्मासनस स्थित द्वाकर श्रासेच्छास में अजपाका अनुसन्धान करे जब इस 
मैं दत्ति स्थिर हाय तब नेत्रोका निमीशन करिके सूमध्य में ऊपर की तरफ़ 
लंगावै ओर वहाँ शनैःर द्ृष्टिफे ठहरने का अभ्यास बढ़ावै इस शस्यारु में 
शीघ्रता उन्सादद्देतु है ओर शिरोव्यथा कारक है शोर ब्रह्मचयेका त्याग 
कम्पजनक है आहारबैपस्य रोगजनक है यातें पूआाक्त नियमों का त्याग 
नहीं करे जम्र ये अ्रभ्यास बढ़े है तब याकूँ मथम अखकार में विसुफुलिड्ल 
अतीत हिय हैं पीछे तमका ग्रास कत्ता चन्द्रमणहल अतीत हाय दे पुनः 
शुन्नः २ अभ्यास बढाये केवल प्रकाश प्रतीत द्वाय है वो प्रकाश नील हरित 
रक्त शुक्त पीत ऐसे पश्चक्षिघ अनियत्त प्रतीत ह्षैय है अब यहाँ विच्नों का 
संभव है यरति सावधान रहे भय भेद आश्र्य इनके यश नहीं दे।वै 
भयानक के दुश्शनर्स नेत्नोका उन्‍्मीलन नहाँ करे ओर भोग्य स्थान तथा 
विचित्र भोग सामग्री तथा सोग प्राथेना करती रूप यौवन सम्पस्न स्त्री 
इनको देखकर आसक्त नहीं है।बे इनके केवल विध्न ही समु़ै ऐसे क- 
रते २ जब ये ते दीखे नहीं ओर उस प्रकाश ख्ोष्ठ सगुण मत्ति का दृशन 
दय तय दत्तिक्रों उस मूत्ति मे स्थिर करें एस करतेश्यह साधक पुरुष बीणा 
सारंगी इनका भधुर शब्द सुने है ऐसेसुनते २ मेघगर्ज न अथवा घण्टानाद 
झुने तब दृत्ति का लय द्वाय है उस समयसें एसासावधान रहैकि वो दत्ति 
अपने स्वप्रकाश आत्मरूपस लीन है।मै ओर सझुप्तिमजावैनहों ऐसे करते २ 
भविष्यत्‌ ख्ेष्टानिष्टका क्षान हाय है उससैवी आसक्त हावै नहीं तर इसके 
आत्मखक्ूप पूर्ण प्रतीत हाय है तव ये पुरुष छताथे है ओर शपणे से 
'मिक्ष परमात्माक, नहों जाणे है इस अभ्यास का करने वाला राजिदिन 
कक सग्न रहे है ओर इस अभ्यासके, करने बाला अपयसी सिट्ठि चझ़न्य*- 
ये नहा कहे इससे सिद्धि न हाय है ॥ में पूजे केवल उपासक ही रहा 
णव मेने आत्मज्ञान 'सिद्दु किया तथ सेकूँ पूर्णता अतीत नहाँ भद्दे दे 
सैंते ये अभ्यास ३ बय प्य॑त्त किया है इस अभ्यास के करने सें एक महा- 
विघन हुवा यातें सें जातूँ हूँ कि व्यवहार इसका प्रतिब्धक है इस अ- 
भ्यास के करने वाले पुरुष के स््रेपटमूत्ति के दुशंन के भनन्‍्तर शरीरयात्रा 
खयं सुखपूथेक होय है यातें सनन्‍्तोष हाकर उपरास बढ़े है याहीतें जीव- 
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न्मुक्ति का आनन्द पाये है जिस पुरुष के स्वरूप की पूरणंता में सन्‍्दह 
ऐगय वो पुरुष इस अभ्यासकों करें ओर जिसके हमारे पूवंकेत उपदिशर्से 
सन्दे ह निदृत्त हो जाय से! इस अ्रभ्यासकों बहा करे सन्दिग्ध जीवन दुःख 
का हेतु है ॥ 

ज्यो कहोकि परणोक है अथवा नहीं ते हस कहेहे कि लोकशब्द ज्यो 
है से! लोकदश ने धातु सैँ निष्पक्त है यातें लोक यही है ये सब पदायथों 
तें पर है यातें परलोक है परलोक शदद का श्रथे परज्नान है परक्षान श- 
ब्दु का अर्थ पर कहिये उत्कृष्ट ऐसा ज्यो ज्ञान अथेत सब का प्रकाशक 
फ्यो ज्ञान से! ये है ता परलोक ये श्रत्मा हो है अब तमारै ओर कुछ मष्ट- 
व्य द्वाय से कही । 

ज्यों कहो कि आपने ज्ञान के साधन पूर्व तीन कह्दे तिन में स्थिर 
तीक्षण बुद्धि ओर उत्कट जिज्ञासा थेते हो सके हैं परन्त तत्वसाक्षातकार 
वाले गुदद का लाभ दुलेभ है यातें मुक्ति का भागे कोई अन्य वी है. अथवा 
नहीं ते हस कहे हैं 
दोहा । 


ज्ञान धरण हरि पद शरण, मरण शम्भु पुर मांहिँ 
अयन तीन हैं मुक्ति के चोथो मारग नॉहिं ॥ १॥ 
हरि पद रति काशी सरण, लहे दोयतें ज्ञान । 
ज्ञान मुक्ति को रूप है ये निर्चय करि जान ॥ २४ 
ज्ञानसिद्ध उपदेश शुभ शिष्य विमल मति पाय। 
कहन लम्यो कर जोरि के, परमाननद समाय ॥ ३॥ 
वृत्ति प्रभाकर हू पढ्यो, विचार सागर पेखि। 
भयों न तउ कृतकृत्य मेँ, निज आतम कोँ लेखि ॥४॥ 
ताको धरभ्ु उद्धार करे, दौन्‍्हों आतम ज्ञान। 


४ अल 


अब मोक्‌ में अरु,. जगत होत इंह्म हीं. भान ॥ ५॥ 


( २४८ ) [स्वानुभवसार 
... चोपाईं। | 
धर्म नगर को में हूँ भूपा । जाकी. धरणी परम अनूपा॥ 
जहाँ धर्मको नित उपदेशा। षट ईतिनको जहाँ न छेशा॥॥॥ 
प्रजा सकल सुख में सरसाई। अपणें अपणँ धर्म रूगाई॥ 
नाग वाजि रथ वल अनगिनती ।वहुत भूप नित करते विनती७ 
_ जीते देव असुर नर नागा । जुर्धम कोउ न सम्मुख लागा॥ 
' तीन छोक के घनकूँ छाई। कोषराज को दियो भराई॥द॥ . 
देवनारि मो चैंवर हुरावे। नित गन्धव भोय गुन गावे ॥ - 
थन्ञ किये मेंनें बहु भांती । भोजन दिये करा दुज पांती॥६॥ 
देइ दक्षिणा हुजगन पोष्यो।तऊन मो मन अति सन्तोष्यो॥ , 
आप कृपा करि किय उपदेशा। तायँ मेट्यो सकल कलेशा १० 
गहि उपदेश ज्ञानकूँ पायो । भेट राज ये चरण चढायो ॥ 
ज्ञान सिद्ध या विध सुनिवानी। शिष्यभक्ति नीकी करिजानी १६ 
ह दोहा ॥ 
गुरु बोले शिष्य वचन भेट रूई में मानि। 
नीकी विधि करि राजकूँ याकूँ मेरो जानि ॥१श॥ 
। चोपाई ॥ 
ज्यो कछु होइ हानि या माहां।तनकहु सोच चित्तगहि नाहीँ 
लाभ होय तो हे न कीजे। कोष हमारे ताहि. घरीजे॥१शा 
कर्ता कर्म क्रिया जे होई। बह्यरूप करि सबकूँ जोई ॥ 
ज्यों दखि अरु देखन हारो।त्रद्मरुप ये श्रुति निरधारो ॥१४॥ 
ह .. . दोदा॥..... “. 
+ ग्राविधि सुनि गुरु को वचन शिव्य विभरसति नाम॥ 
गुर के पदजुग भेटिके गयो आप के धाम ॥१५॥ 


। भाग ३] ( २४६ ) 
चोपाई ॥ 
है जयनगर जगत विख्याता । जहाँ तृपति भाषव सुखदाता॥ 
वे तहाँ दध्यच ऋषिवंसा। सकल विप्रकुडकोअवतंसा॥१६॥ 
नव्दराम तामेँ उपजायो । हरिभ्क्तनसँ ज्यो सरसायो ॥ 
गोत्र ताहि काइयप यह जानोंडे रोल्या अवटडक पिछानों॥१७॥ 
मालीराम भयो सुत ताके। भई' सुन्दरी वनिता वाके ॥ 
दोनूँ कृष्ण भक्तिरस पाये । तिनतेँ दोय पृत्र उपजाये ॥१८॥ 
गड़गाविष्णु पूवं सुत जानहु।दूजों गोपीनाथ पिछानहु ॥ 
गड़गाविष्णु भक्तिपरवीना। दूजो ज्ञान भक्तिरस छीना॥१६॥ 


दोहा ॥ 


गुरुतें आतम बोध लहि रहत सदा आनन्द। 
कृष्ण चरण जुग कञज्जको पिवत रहत मकरन्द॥२०॥ 
ताप गुरु करिकें कृपा दियो स्वानुभव ग्रन्थ ॥ 
जहाँ अविद्याको न मल शुरू मोक्षको पन्‍्थ॥२१॥ 
गहि ताकूँ तातें रच्यो यहे स्वांनुभवस्रार ॥ 
भनन करत याको पुरुष सहज लहत निसताराश्श। 
पाँच कोश त्रिपुटी सकल तीन अवस्था छ्योह ॥ 
तिन्‍्हेँ प्रकाशत कृष्ण है सेरो आतम सोद्दा।२श॥ 
दीसत जाते सकलू यह यह जाएूँ न लखात ॥ 
यहै कृष्ण निजरूप है आपहिंतें दरसात॥रशा 
उगणीसें चालीस अरु दोय (१६४२) वर्ष यह जानि॥ 
पुरुषोत्तम के मासमें ज्येष्ट कृष्ण पहिचानि॥रण७ 
श्र 


( २४१ ) स्वानुभवसारं 

तेरसि (१३) अरु गुरुवार नीकों अन्थ वणाय ॥ 
कृष्ण चरण जुग कञ्जमें दीन्‍्हों याहि चढाया२६॥ 
। जति श्रीजयधुरनिवासिद्घीचिय पोद्धयटै रो ल्यावट्ट्टू परिडत ग्रेपीनाथ .- 
। ,.बिरचिते स्वानुभवसारे वेदान्त मुख्य सिद्ठान्ते श्री 

शान सिट्ठु गुरुपदेश झानस्वरुप विवेचन तृतोयो 

भागश॥३॥ समाप्तोयं ग्रन्यः सम्बत १९४२ 
का द्वितीय ज्येष्ट कृष्ण १३ गुरुवार 
॥ शुर्भ भवतु ॥ 





स्वासभवसारका निष्कर्ष ॥ 


द्ौत द्रष्टि की मिदत्ति बेदान्त शास्त्र का मुख्य रहस्य है से सर्वत्र 
चिददृष्ठि भयें बिना है। सके नहा याते विद्वानों नें नागा विध अ्रक्रिया- 
थो की करपना फ़िई है परन्तु जगत की रचना ऐसी विलक्षत है.कि इ- 
स॒ के यणेन में बडे२ विद्वान से।ह को प्राप्त होय हैं ओर जे अनुभवी पुरु- 
वहेँवेसवत्र चिट्दृष्टि सिट्ठ करिके श्रानन्द सग्न रहें हैं ओर तूप्णोम्भाव 
राख हैं इस में कारण यह है कि अज्ञ ओर तज्य इन फी दृष्टि समान नहाँ 
होय है अन्त की दृष्टि से जे जगत भासे है से। सिध्या है ओर तल्ज़ की 
दृष्टि सं जो जगत भारी है से! वागगाचर अद्वितीय श्रह्म रूप है देखो येग- . 
बाशिप्ठ के निर्वाण प्रफरण में उत्तरा्ट्र में ९९० के रासविश्रान्ति नाम सग है 
उस मैं वशिष्ट ने रामचन्द्र से कहो है कि 


यादृकू स्थादज्षविषय जगत्तस्य न सत्यता। - 
यादुक्‌ च तज्शविषय॑ तदनारूय यदहयम्‌ ॥ 
इस का धपे यहहै कि जैसा जगत अत्नानीका विषयहि से सत्य नहीं है 

ओर जैसा जगत ज्ञानीक्ा विषय है से वाणी का अधिषय अद्षय अहम है 
जे कहे कि सब वेदान्त ग्रन्थन में जगत को स्रान्ति.रूप कहा है: ओर व- 
शिष्ठ नें जगत को सदृत्नह्म रूप फहा है से इस से झनुभव कहो ते हम 
कहें हैं वहाँ हो बशिष्ठ ने ऐसे कही है कि 

अंकारणलाात्सवत्र शान्तवादभान्तिरस्ति नो । 

अनशभ्यासवशादेव न.. विश्वाम्यातिं, केवलस ॥ 


(१२) स्थानुभवसार 
इस का अधे यह है कि कारण के अभाव से ओर सर्वत्र शान्पपर्सा 
मैं थ्रालि नहीं है शनस्यास वश से हाँ केवल विश्राम को पावै नहाँ जोर 
वहाँ हाँ ऐसे कही है कि 
कारणाभावतों राम नास्त्येव खु विभूमः । 


सर्व वमहमित्यादि शान्तसेक्मनामयम्र्‌ ॥ 
इस का अथ्थे यह है कि समकारण के अभाव से भ्रम है ही नहाँ 
त्वम्‌ अहम इत्यादिक सब जे। है से शान्त निर्दोष एक ग्रह है जे कहे 
कि ऐसे कहे! ते अभ्यास भान्ति कहाँ सें उपस्थित भदई ते हम कह कह 
बशिष्ट ने हीं कही है कि * 


अभ्यासभून्तिरखिल महाचिद्घ्नमज्षतम्‌॥ 
इसका तात्पय यह है कि जिस को तू अम्यास भरान्ति कहे है से। 
असर चैतन्य घन है जा कहो कि भहत्वा इन की वोध रुप सानीं- 
मे ते घोचसे भेद भानना द्वैग। ते निर्सेल आत्मा से स्व नहाँ ते। 
हम कहे हैं फि इस का उत्तर वशिष्ठ नें यह कहा है कि 
यत्तदोधस्य वोधत्व॑ तदेवा5हं ल्वमुच्यते । 
दिखवमत्रा।निलस्पन्दहशोरिय॒ निगयते ॥ 
इस का अथे यह है कवि जे बोध के बोधरव है से ही अहत्व' 
है यहाँ जे। द्वित्व है से। अ्निल्त ओर स्पन्द इन की दृष्टियों की तरह है 
जे। कहे! कि चित्त के. हेने तें जगत भांसे है और चित्त के नहीं होने तें 
जमत, भासे नहीं यातें जगत चित्तरूप है तो हस कह हैं 
कवि 
चितश्वेत्योन्युख्॑ थत्तच्चित्तमिति कथ्यते । 
- विचार एप एवातो वासना तेन शाम्यति ॥ 
एंसें बशिए|नें हों कही है यातें चित्वफुरण हाँ चित्त है यह ही वि ' 
चार है इससे हो वासनाकी शान्ति हेथ है जे कहोकि झनिल और स्प- 
जद यह भिन्न हैं एक नहाँ हैं तैंसे हाँ बोध और दोध्य जगत यह भी 
सिल्ल है एक भहाँ| हैं तो हम कह हैं कि अनिल ओर सपन्‍्द तथा ज्ञान 
और शेय इनमें ल्ेद शेता ते वणिष्ठ एंसे नहीं! कहते कि 


निष्कर्ष), . (३) 

न झ्ञांनज्ञेययोभेंदः पर्वेनंस्पन्दयोरिव ॥ 

याते क्षान ओर ज्षेय एक है जे कहे कि पित्तकों चित्स्फरं रूच 
बिचारे बासना की शान्ति कैसे द्वाय तो एन फहह् कि जे। चित्त चिद्र प 
हुवा तो सबे चित्तमय है यातें संबे विश्व चिट्र प हुणा जे धबे चिद्र पं हु- 
या तो जगद्ू प विषयफे अभांवर्स वासंनाका संदय कैसे होसके जे फेहोकि 
चिद्वरापना का तो उदय होगा ते! हम फ् हूँ फि चिद्ठ सना जो है से ली 
धन्मुक्ति श्र विदेह मुक्ति दोनोंकी साधक है यातें इसके हे।ने ते हानि 
नहीं है 

परंतु यहाँ यह शोर समुझो कि यीक्तिक भतमे तो घँगत की वाच- 
द्ृष्टिए ब्रह्म रूप कहाहे ओर याचद्रए्टिफे बिना जगत को ब्रत्लरूप भाने।है 
उसको प्रतीक उपासना कहीहै इससे कारण थहहै कि यौक्तिक सतसेँ ज- 
गत को जड़ शोर झविद्या फर्पित पाना है यातें जगत ब्रह्मरुप हे। सके 
भहीं और जगत को प्रज्मकूप बहुत श्रतियासे कहाहै याते यहां एं से ब्या- 
श्यान किया है छि जैसे शालग्रासका भतुभेज विष्णुरुप फरिक वगौन है 
दैसे जगत का ग्रह्म रुप करियोँ बशोन है झोर वस्तगत्यों वाधटूष्टिस जगत 
ग्रहमरूप है से यह व्याख्यान अनुभवी पुरुषों के सभतं नहीं है काहेते कि 
वे केबल श्रुति के अनुकूरा अनुभव करें हैं ओर अविद्यांका उनें 
कै प्रैकालिक अभाव है याते वे जगत, को चित्फरण माने हैं यातें हौ यौ- 
क्तिक मताभिमानी पुरुषों से दिवादुका ट्याग करिके जीवन्मुक्तिका श्ासन्द्‌ 
भोग हैं छोर अपणे मटूश अनुभवी मिल जायहै तो एकान्तर्म जिस झनुभव 
सै श्रविद्याका ते कालिक अमाव है उस अनुभव को आनन्दपूर्वेक मकट करें 
हैं अ्रथवा योग्य जिज्ञास पुरुष उपस्थित होय तो पेपदेशर्स उसकी छताथे 
करे है । 

ओर यौक्तिक मत उपासकों के भी शसत नहीं है काहेतें कि जें टूढ 
उपासकई उनके शालग्रामं क्यवा सत्तिमं पापाण यहद्ठि होने नहीं. किन्तु 
उपाश्य बुंद्ि हो हेयहै याते हां सगुण ब्रह्म के उपासकों की तत्तन्मेत्ति उ- 
पासय रूप से प्रतीत भई है और पूर्ण उपासकोकों स्वव्यतिरिक्त चराचर से 
संचिदानन्द बुद्धि है।य है ओर जगह दि होवे नहीं जे कद्दो कि ऐसे क- 
होगे तो ज्ञानी ओर उपासक में भेद कहाहे तो हम कहेंहें कि भेददुर्शन 
हों मेंद हेतु है तांत्पयं यहुँहेकि इस उप्रासकॉके उरपास्य ओर उपासक इस 


(४) स्वामुभवसार 


हे भेदयुद्वि रहेहे शोर जे पमेदर्स उपासना कर हैं थे केवल यौक्तिक भतड़े 
अनुकूल. जगत को भाया कल्पित ओर जड़ सारे हैं ओर वेद्वाव्पोंके विश्वा- 
से सर्वकी  प्रहमरःपतास उपासन। करें हैं तो इस लेखका भर तात्पय 
हुवा कि यौक्तिक मत उपासकों के शसत नहीं दे । 


और अनभथी परुषों का कथन सबंठपासकों के अविरुद्ठ है काडेहें 
कि थे जिसके उपास्य भारने हैं अनुभवी पुरुष भी ठसकों चिंद्र यही कहे 
हु भोर थे भी उंपास्यकों चिंद्‌ घनरुःप ही मानें हैं जे कहो कि इस सपयरतँ 
जे परुष उपासक हैं उनके तो तत्तन्मत्ति उपास्य रूपसे प्रतीत होवैनहों 
इसमें हेत कहाहे तो हम कहे हैँ कि इस समय में तो. यहुधा उपासक 
नहीं हैं किंतु घपासकाभास हैं याति ही फेवल तिलक भालाके ही शआग्रह 
मैं लीन रहे हैं ओर भक्तिलीन होव नहाँ और जे उपासना दूढ़ हैं वन 
हूँ सत्तस्मत्ति उपास्य रूप हो प्रतीत होय हैं परंतु थे स्वकीय सिद्ठिको 
प्रकट करें नहीं ओर वाहय चिन्हों के घारणम आग्रह करें नहीं और सब 
श्र उपास्य भाव से नम रहेँ हैं ऐसे यौक्तिक सत अनुभदी पुरुषों केस: 
सत नहों है तथापि इसके अभ्यास करने वालेके जैसे अनुभवी का उपदेश 
शीघ्र हृद्यारुढ दाय है तैसों जन्‍्यके हृदयारूढ होने नहीं यह इस भत मैं 
परम गुर है यातें हाँ अनुभवी पुरुष इसकी अखत्ति के प्रतिबन्धक 
नहीं हैं। 

और भनुभवी पुरुषा ने यह विलक्षणता भोर है कि जे।कृपाकर तो 
यरिकश्चत, ग्रन्यफे ठपदेश8 हों व्रह्मविद्या करायदेय हैं कारण यहहै कि वें 
धाकूसामान्यकों उपनिषद्र प देखें हैं इसही कारणस इस ग्रन्थके प्रथम भाग 
में न्याय सत विबेधन से हीं शिप्पकों ब्रह्म विद्याकी प्राप्ति, वन कि है 
ओर इस ग्रन्थ फे द्वितीय भागने तथा दतीय भागने यौक्तिक सतानुयाग्री 
घुषपाके शनुभव से ओर अनुभवी पुरुषोके अनुभव जे! वैलक्षण्य दे से! 
दिवांया है- ओर यौक्तिक मतवादका खण्हन ऐसी विछक्षण प्रक्रिशार्स कि 
यथा है कि जिससे भताभिसाननिवृत्ति पूर्थंक निःसंशय आत्मसाक्षात्कार हो 
कर पुरुष कृताधे हे।जाब कोर इन भागों में अविद्याके जवलस्ध विनां श्रा 
त्मॉनुंभव केहाहै इसमें हेतु यड है कि तत्वसाक्षप्टकारके अनन्तर बेंदान्तके 
पता. अथात' यौक्तिक भतकों लेकर शिप्यका प्रश्न है अब विचार - दृष्टित 
देखो तत्व साक्षौस्कारके अनन्तर अशिद्याका दे कालिक अभाव भाते है यह 


हि 
के 


ड 


निष्कर्ष (५) 
उन हाँ ग्रन्थों मैं लेखहे तो अविद्याके अपलब्बन सेँ तेश्वसाक्षात्कार वाले 


! पुरुष को उपदेश कस है। रुके यातें अविद्यासशहनपर्मक उपदेश है । 


आर आवरणभड्ट वृत्ति क्ञानका फल है जे आवर्ण हों नहीं ते दृत्ति 


. झ्ञानका साँननाँ निष्फलहै याते दृत्तिज्ञान सुण्इन पयेक स्वरूप पूतज्ञान 


'. कहाहे। 


जी १ 


जे| कह्राफि चित्सरूप प्रकाशक है ओर जगत मकाश्य हैतों इन 


ह मैं झमेद कैसे सान्‍्याँ जाय तो हम कहे हैं कि सये शोर जगत के भदाथे 


इनसे प्रकाशफरम ओर प्रकाश्यत्व इनके होते भी जड़ भसानो हे तैसें हीं 


. 'चिहस्वकूप ओर जगत इनकों भी प्रह्मरूप सानों जे कढ़ाकि प्रकाशकताकी 


प्रतीति के बिना जिश्वकों चिट्र प भानसकें नहीं तो हस कहें हैं कि विश्व 
स्वरूप स्फ्रण बिना आत्मा में प्रकाशकताकी प्रतीति हे।बे नहों याते विन 
श्रक्की आरटपा की प्रकाशकताका प्रकाशक सानि करिकें सत्ताप करो ता- 


एप यह है कि जैसे आत्मा विश्वका प्रकाशक है तेस विश्व 


आत्मा का प्रफाशक है यातें विश्व प्रह्मरुप है शोर यातेंहीं क्षात्मा 
स्वप्रकाश है स्तर कहिये खरुपर्स अमिन्र जे! विश्व तट, प से प्रकाश है से 
स्वप्रकाश पह स्वप्रकाश शव्दका अथेहे ते यह सिंहु है।गया कि विश्व चिरप्र- 
काश रुप है जे कहो कि जगत ऋऋत्मामे जो प्रदाशकता है लिसका प्रका- 
शक है आत्माका प्रकाशक नहाँ है सो हम कह हैं कि आरमा सें जे। प्रकार 
शकता है से आत्म रूप ही है जे कहो कि प्रकाशकता तो चमेरूपहै यार्ते 
लणष्ट है ओर झाटमा चित है ते प्रकाशकता श्ात्मरूप कैसे हो से तो 
हम कहेँ है कि अधिीदोपादानक पदाभे जड़ देयहै जें। अविद्या है हो 
नहाँ तो प्रकाशकता कह कैसे हो सके यातें चिंद्र ,पही है । 

जा कही कि कषयत वाहय है घोर अहम चित आन्तर है भाते जगत्‌ 
व्रत हेसके नहाँ तो हम कहे हैँ कि वाहय शान्तर भाव हे।य तो श्राटसा 
परिद्धिक सिट्ु हैबै से तो गौक्तिकमतावशस्भियोके भी संसत नहाँ है 
यातैंहीं वशिष्ठनें कह है कि 


वाह्मदचाभ्यन्तरशचाएथों न सभवाति कश्चन ॥ 


जे कहे! कि, ऐसे कथनरस सो यह सिदु हैयय है कि द्रष्टाही दुश्य न 
ताको प्राप्त देंयहैं ते। दमन कहेँ हैं कि 


(६) स्वानुभवसार , 
द््ट नयाति दृश्य दृश्यस्थाइसेभवादतः। 


कह ७३. ि ८5 
दप्व केवलो भाति स्वात्मकघनाकूतेंः ॥ 

पैसे बशिए्ठनें छही है याते यह ही कानों एि द्रष्टा द्ृश्यताकों प्रा- 
प-नहीं भया है किन्तु दरष्टाही सवात्मकूप प्रकाशमान है जे कद्ढे कि अ- 
गत चित्कारणक है याते चिट्र प है ऐसे साने तो आपकी ससति है घव- 
था नहीं ते। हम फह है कि 

कार्यकारणताभावाऊवाभावों रत एव नो। 
इदं च चेत्यते यथवत्स्वात्मा चेतति चेतितम्त॥ 

ऐसे बशिए्टनं कही है याते का्यक्षारर भाव मानने में हमारी स॑भ- 
ति नहों है यद्यपि इस ग्रन्थ में सबे को व्रह्मरूप सिंध्ठ करण के अये जगत्‌ 
को ब्रह्मकारणक कहा है तथापि उपदेष्टक्का तात्पये कार्यकारणभाव मानने 
के नहों है किन्तु यौक्तिकसताबस्तम्बि शिप्पको उसकौ मफ्रियार्स समुकायाह 
ब्रारतें उपदेश् नन्‍्यनता नहीं दे॥ 

जे! कहोकि मेरे थे आत्मा ओर जगत सें चिदृदृष्टि ओर जड़ दू 
टिही है केवल चिदृदृष्टि कैसे होय तो हस कहहँ यावत काल पर्येग्त ति 
ज्वड्ट दृष्टिका अभ्यास यौक्तिकततानुयायि पुठप़ों कौ उंग्तियों किया है 
तावत्काल पर्यन्त अनुभवी पुरुषों. कौ संगति से जिद॒दृष्टिका अम्पात्र करो 
ये तब केव्रल् चिद॒दृष्टि होगी जे। कहो कि. क्षगदृद्ृष्टि की निवृत्ति के हैँ 
दागी तो हम कह हैं कि इस ग्रन्थ के अभ्यास से भ्रविद्याका ते कालिक 
अभाव सिटु हैाकर अनुभबारूद होगा ओर जगतका शयादान कारण केवक 


/3# कक संगत केबल ब्रह्मरूप शिट्ठ हैया तब कगदुदुप्टिकी निरुत्ति 
गयी 


अब यह शोर समुफ्तो कि अनुभवी युुपकी थे नें आात्मभाव हेगयदे 
यह हिल्ु करने के झथ इस ग्रन्य से सब्ने७ पान स्वतःसिद्र कहाहे भर 
उसके व्वतःसिहु द्वोले में बुक्ति अनुभव दिखाया है.! 

अब धम यह ओर फह हैँ कि यौक्तिक सतमें जैस साक्षात्कार करनेका 
अकार है तैंसे आत्मभाज्षात्कार करिदे इस प्रन्यके अम्याससे सबत्र बिंह- 
हुईं हीय कक दुर्लेस पुरुषों को श्री सें.अविष्ट- हैय॑ कतार्थ 
द्वा४ इत्रहों पुरुषों 


“वासुदेवः सर्वभिति स महात्मा सुहुलंभः ॥ 


निष्कर्ष ] (७) 

इस वाक्षप से श्रो रूप न दुलंभ कहेहँ और हसन इस सतका 
सरणहन किया है से! अनुभवांश से नहीं है कितुप्रक्रियांश सें है पौबर पक्ष के 
'बिना सिद्दान्त होसके नहाँ यातें इसके मतांश को प्रक्रिया परजेपक्षत् कही 
है विरोधस नहा कही है यातें हीं रामसौभाग्यशतक में वादांश का त्याग 
करिके यौक्तिक मतके सारांश वन से आत्मसाक्षात्कारशा वरोन हसने 
हो किया है ॥ 

इस ग्रन्थ कै दाय टोका हैं एक तो संक्षिप्त संस्कृत टीका है ओर 
द्वितीय भाषा टीका है इस ग्रन्थके आदि से यह २० प्रश्नहैं कि 

कोधर्मः १ कि फर्ल तस्य २ हेये कि ३ ध्येयमस्ति 

किस्‌ ४ कर्तव्य कि सदा नृणा ५ जेये ६ ज्ञेयं च कि भवे- 
त्‌ ७ का हानिः ८ कः परो लाभः ६ कि ज्ञानं १० तस्य- 
साधनमू्‌ कि ११ ज्ञान कारयेत्कश्व ११ कस्मिन्‌ दुष्टे कृतार्थ 
: ता १३ को दुर्जयः १४ सुख केषां १५ दुःख कि १६: मुक्ति- 
रस्ति का १७ कः शिष्यः १८ को गुरु:प्रोक्तः १६ सब कुत्रा 
$विवादिनः .२० 


इन में एक एक म्श्न के उत्तर मैं पाँच पाँच शा्टूल विक्रोशटित छन्द्‌ 
के जोक हैं ऐसे यौक्तिक मत की प्रकिया से आत्मसाक्षात्कार का वर्णन है 
यह ग्रन्थ टिकट भेजने से छुकास जयपुर ठाकुर सौभाग्यसि हजीको ह॒वेलीमे 
ठा-हरीसिड जी के पास मिलैगा से इस के अभ्यास से अत्मानुभब सि 
ड करि के पीछे इस स्वानुभवसारके अभ्याण्से सत्र चिट्॒ट्ृष्टि करिके कता- 
थ हैँ ऐसे दोनों ग्रन्य जीयस्मुक्ति के साघक हैं यातें उत्तम पुरुषों को उ- 
चित है कि ऐसे जीवन्मुक्ति सिदट्दु करें ओर कल्पित पदा्थां के मनन से हों 
व्यर्थ कालसेप न करे ॥ 


अव.यह ओर. समुको कि अनुभवी पुरुष तो सबब्ोआत्म रूप 
जानि को. सबब. के हित में हाँ प्रद्तः हे।य है काहेतें कि आत्मा के 
अद्वित में कोई भी अदृंत्त होवे नहों। ओर . यौक्तिकमतानुय्ायि घुरुष 
वहुधा सद्‌ ब्ह्मानुभव दे अथवा न हे। सब को सिश्या सानि के अविहित 


३३ 


(६) [स्वानुभवसार 
आधरण सें निःशह्द प्रदत्त दैय. हैं. यातें लोकतनिन्दा के भाजन है- 
थ हैं देखो शकृषपण ने आसू सी संपत्ति दाले पुरुषों का वर्ण व किया है त- 
हाँ ऐसे कही है कि ह 

असत्यमप्रतिष्ट ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ ॥ 
5 इसका अधे यह है कि बे जगत्‌कों असत्य शोर श्रप्रतिष्ठ अधे।त विनाश 
कहे हैं ते इस से यह सिद्दु हाय है कि जगत को सत्य ओर शविनाशी जा- 
नें हैं थे दैवी संपत्ति वाले पुरुष हैं श्ञोर इन संपत्तियों के फल दिपय मैं 
आज्ञा किई है कि 


देवी संपद्ििमोक्षाय निवन्धायासुरी सता ॥ 

ते विबेकी पुरुष विचार दृष्टिसे देखें कि इन में प्रश सनोय कोन है 
ओर सबंत्र घिट॒टृष्टि करने वाले को निन्‍्दा कहीं भी नहीं है यातें सर्वत्र 
चिद्‌ दृष्टि का होना हों कल्याण हेतु है से। इस गन्ध के सनन से सहज है। 

शब यह ओर समुको कि जिस की वासना दुढ. हेय है पु उस 
स्वरूप को हां प्राप्त होय है यह सब समत है जैसे जडभरत सृगवासना 
सै हरिण गये यह पुराणप्रसिद्ठ है तैसें हीं इस ग्रन्थ के सतन से चिट्ठासता 
के उदय से चिंद्र पता की प्राप्ति इस ग्रन्थ के समनका फल है ओर जे सिष्या 
भनम से सिध्या वासनाफा परिपाक करें हैं उनके सिध्या की प्राप्तिही झल 
है जे! कहो कि यौक्तिक सतानुयायि पुर्ष ते मिश्यात्व की वासनाक्षों 
वैराग्य की कारण कहैहेँ यातें वैराग्य इसका फल है ते हम कहेह कि बे 
ते वैराग्य को इसकाफल कहहे ओर हसकोँ गुप्त रागवहिं इसकाफल मतौत 
हे।य है काहेतें कि बडू २ विद्वान्‌ जिनसे वंदान्त शास्त्र के सच्देहों को 
निदृत्त फरते रहे एंसे साधु ओर जिनके सेंसक्तत भाषासें इतर भाषा 
बोलने का परित्याग घोर जे एकाकी एकरुपान मैं रहेँ ओर जिनके सकल 
पुष्य बीतराग जानें उनके शरीर पात के अनन्‍्तर उनके पार गुप्त द्ृव्यका 
पंचय ६०००० सिह हुवा यह असिद्ठु है हम व्यवहार विरुद्ठु जानिकें उनका , 
नात ग्रहण नहीं करें हैं। के 

और जिनके संजचिद्‌ दृष्टि है उनमें यह देशय संभव नहीं काहेते कि 
जे उनके व्यवहाराधे संचय भी हाय:ते। उनका सर्व व्यवहार विद, पते 
हो हे।य है उनके विषय आचीन झाचाय्यों ने कही है कि . . 


“. “ स्वोःप्ि व्यवहारोः्य॑ बह्मणा क्रियते बुचैः॥ 


निष्कप ] (७6) 

इसका शअ्रथे यह है कि अनुभवी पुरुष सब व्यवद्दार त्रसससे हाँ करें हैं 
जैसे भावषनगरत गया ओमफा ओर जूनागढम गेक्कलजी काला यह सर्वत्र 
ब्रह्म दृछ्टिस हीं सकल राजफाय फरते णीवन्मुक्त रहे ओर जे व्यवहारकों 
मिथ्या देखें हैं उनके व्यवहार संभव ही नहीं फाहतें कि जे। स्रगवृष्णा फे 
जलको मिथ्या जाने है से! पान करण में प्रशत्त हब नहों ते इसकथनका' 
तात्पय यह है शक जे जगत को सिश्या साने हैं उनके आत्मसाक्षात्कार के 
झननन्‍्तर व्यध्एार स॑भजे नहीं यद्यपि एनने आत्मसाक्षात्कार के झअनन्तर 
अ्रष्द्याकी निशत्ति तो सानी श्रोर जगत्‌ को अनिदत्ति देखिकें प्रारब्ध 
तथा अविद्या वासना एत्पादि फारणों की कल्पना रगस की अनिदत्तिमें 
फिददे सपापि यहाँ इन फाएों का झसंभव देक्िफों ( जो गत श्रविद्या 
काय ऐता ते शविद्या की निदत्तिस इसकी निदत्ति हैती और जे अ- 
विद्या जगत की त्तरें् व्यवह्।रिफ होती तो जैसे आत्मसाक्षात्कार फे अन- 
ब्तर जगत की निदत्ति नहीं भई्े तैसे उसकछी भी निदृत्तिनहों होती अ- 
घोत जैंसे घट मत्तिका का कार्य है ते मृत्तिफा कौ निशत्ति भयें घट 
की निद सतिह्ठोय है तैंसे जगत जे। शव्द्या का का होता तो अविद्या 
की निवृत्ति से निदृत्त झोता ओर जैसे व्यावहारिक घटकी नियृत्तिभहों 
होय हे तो उसकी उपादान मृत्तिका भी बनी हाँ रहे है तैसे जे! झात्मसा- 
छात्कार के भये व्यवहारिक कगत_ बना रहा तो कगत फी डपादान 
श्विद्या निशचत्त छ्ो सके नहीं जोर अनुभव करें हैं तो अविद्या मतीत. 
होवे नहों किन्तु आत्माने अबिद्या का जेकालिक अभाव भासे है ते 
जगत, अ्व्िद्याझाय फैंस हो सके ) रनके एंसी शड्भरा होथ है से इनके 
भत की. मक्रियसें इसका उसाधान होसके नहीँ यातें यह शरीरपात पर्येम्त 
सन्द्िग्धि छी रहें । 

शोर जिनके सर्वत्रचिद्‌ दृष्टि है उनके इस शट्भा के उत्यानका अवका- 
श ही नहीं है यातेंशरीरस्पिति पय न्त असन्दिग्ध हो कर झात्मानन्द्रानुभव 
वर हैं ओर सदा सुखसग्न रहेंहें याते समल अधिकारी पुरुषोकों शखयदः 
आनन्द होने के शपे हमने इस प्रग्धकों षनाया है से! सकल जधिकारी 
पुरुष इसको ग्रहण करिकें इसके सननसे सवंत्रचिदृदुष्ि करिके छृतायो 
होवे ओर ग्रन्धकर्ताके परिश्रमकों सफल करें यह प्राथेना है । 

शव यह हम शोर झहैहें कि इसग्रत्थमं देखिके यौक्तिफमताजुयायि 


(९०) सखिानुभवसार 
युरर्षी से सभार्से पथ पक्ष नहों करना चाहिये काद़ेतें कि इसमें अनुभवी 
युरुषों के मनन किये प्रश्न हैं यातें असमावेय हैं से उत्तरकी अस्पूत्ति से 


वह संकुचित होगे इप परमायथे हेतु ग्रन्थर्स परमा्थे ही सिद्ध करना शोर | 


येग्य जिन्नसुर्कों इसका अभ्यास कराना ओर ज्यों स्वकौय निग्मय यह ही 


होमे कि जगत अत्यक्ष जड़ है इसमें चिद्‌ ट्रष्टिका हैना उपासना हीं है तो 


भौक्िक सतानुयायि पुरुषोको उचित है कि अपनेकों जे! साक्षाटकार भया 
है तो आत्मा एक अन्तरटैंकरण के धर्मांका ही मक्राशक प्रतीत भया है 


आते परिदिक्त तप्रीत भया है ते इस में पूर्ण ता का निश्चय जे। है से शान 
कैसे भान्याँ जाय यह भी उपासना ही है ऐसे कोई अश्न करे तो इसका 


समाधान कहा है ऐसा विचार करना चाहिये परन्तु बह समाधान रेंसा 
होथे कि जिस को सुनिक प्रश्न कत्ते के सन्तीय हो जावे ॥ 
जे कहो कि इस के समाधान ते वेदान्त ग्रन्थों भ॑ लिखे हैँ ते ह- 


स कहे हैं कि वे समाधान ते अनुभवी युरुषों की दृष्टि सं अयुक्त हैं यातैं 


उन मे जे दिप हैं ते इस ग्रन्थ में अदर्शित किये हैं से। थे अनिवाये हैँ जे। 


कहो कि आत्मा ने पूण ता श्र्तिप्रमाण सिह है ठे हभ्न॒ कहे हैं कि सब 


त्मभाव भी श्र्‌तिप्रभाण सिह्दु है ते! इन से एककों माननाँ ओर एक को 


म भाननाँ यह कैस उचित है जे कहो कि ज्ञानोत्तर काल में हम जगत * 
को बाघद्ूृष्टि से श्रह्मक॒प ही सानें हैं ते हम कहेँ हैं कि उपनिषदे मैं क- 


डॉ ऐसा लेख दिखाबी कि 
अयमात्मा ब्रह्म ॥ 


इस भहा वाक्य से आत्मा से जे। पूरा त्व म्रतियपादन है से! तो स्व 
रूप दृष्टि स॑ है ओर 


संर्व खल्विदं ब्रह्म ॥ 


यहाँ जे सर्व 4 पूर्णाता प्रतिपादन है से! बाघ दृष्टि से है से ऐसा 
लेख उपनियदा में कहाँ भी नहीँ है ॥ 


अब इस यह ओर कहे हैँ कि उपनियद्‌ शगवा अहमसूत्र अथवा 


गोता इनके रहस्य अथे के बोधकी इच्छा है।य ते! केबल सूल ग्रन्थ का शी 
ट्ढ अभ्यास करे शोर कहाँ पद़के अर्थ में अथवा वाफ्य के अन्य सें स- 
नह देय ते। शद्रुर रत भाष्य से उसके निृत्त करा भोर सूल के धारकों 


का 


निष्कप ] (९) 


. की झभेद्‌ से व्यवस्या नहाँ हावै ते अनुभवी पुरुषों का अन्‍्वेषण करिषी' 
! उनसे व्यवस्था को ग्रहण करे आर भाष्यकार व्याख्यान करें हैं उससे 


भो यह विचार करे कि यह लेख व्यवहार दृष्ठि से है श्रथवा परमाणे 
टृष्टि से है जे परभाथ टूट छा ते विचार करना और व्यवहारदूष्टियें 
शेयर ते। विचार नह फरना काहेतें कि व्यवहार ते! अनुभवी पुरुषों का 


' भी अनियत हाथ है ऐसे हसने इस ग्रन्थका सात्पये संक्षेप से वन किया 


है विशेष लेस से पुनरुक्ति हयहि यातें हम उपरत होय हैं परन्तु अनुभवी 
पुरुषों से यह प्राथेना है कि आप इस ग्रन्थका सादन्त अवलोकन करें शोर 
आपका तत्तस्स्यल मैं जे विशेष विचार हाय ते उसको लिखकर ग्र्थक- 
क्षोंके पास भेन देव यह लेख द्वितीय भावत्ति में आपके नामसे टिप्पणी 
की तरेंहँ इस ग्रग्थ फे सहित मुद्रित कराया जायेगा जैसे ग्रस्थ कत्तो ने 
हो अपना विशेष विचार पकनुध्यवसायक्षों स्वप्रकाशता फे विधय मैं 
मुद्रित कराया है ॥ 


अब हम अआत्मविद्या होने का अनुभृत क्रम भी संक्षेप प्रकाशित 
करे हैं प्रथम श्र्‌ति स्वृति सिट्ठ ध्मंका यधाशक्ति मुक्तिकाम सेवन करिके 
अन्तःकरणकोँ शुद्ध करे जब घस सेवन से अ्रशुस वासना निदत्त हे! जाने 
तथ भजन कामनासें सगुण प्रह्मको उपासना करे जब इसका सेंस्कार ऐसा 
टूढ है। जावे कि जाग्रत्‌ से ध्यान समय में तथा ध्वप्त में अपने इष्टफा 
दु्शन होने लगें तव शनेः २ उपनियदों फे श्रवण्मे प्रदत्त हैबे शोर 
जय श्रवण करे तब आपसे इष्ठस ऐसे प्राथना करे कि हे परमेश्वर 
शाप छपाटूष्टि करिक बेदान्त फे रहस्य अथका प्रकाशकरेा ओर श्रवशससय 
यह है कि अब चित्त निविक्षेय होये ओर अश्रयण काक्षमें सण्डन दृष्टिफा 
त्याग करिके तस्व दृष्टि श्रयण करे जय यह निश्चय है।जाबै कि उपनियदों .. 
का अभिप्राय जीव ब्रह्म के एकत्व प्रतिपादन में है तब उनका ते नित्य 
यथाशक्ति पाठ करे और अनुभवी पुरुषों के रचित पश्चदृश्यादि ग्रन्थों 
का सनन करे ईश्वर प्रणिधान पू्वेक जे पुरुष इनका सनन करे है उसके 
अमेय यत सन्देहों को ईश्वर हो स्वयं उपदेश फरिफे निद्धत्त फरैहे यह 
अनुभव सिंहु है यह दत्तान्त हमने हमारे जीबम चरित में लिखा है ऐसे 
सनन करने ते जे चमत्कार भये हैं वे यहाँ लिखे हैं ॥ 


कोर इस ग्रन्थों का सनन करे तब अधिकारी पुरुष को चाहिये कि. 


(९२) [खानुभंवस्तार 
अथस आदत्ति मैं तो इनमें विषय विभाग करे तात्पय यह है कि इनमें 
कल्पिताँश और अमुभवाँश इनका विभाग करे पीछे कस्पितांशका त्याग 
करिदे प्रम भर्माशका सनन करे ऐसे सनन करते २ प्रसेथ बस्तु सें संशय 
निशत्त हैकर इसके स्थिरता द्वेजाय है यह ही निदिष्यासन है इससे शा- 
त्म साक्षात्कार हाय है इसके अनन्तर आभास बाद कौ प्रक्रिया से अभेद 
का सनम करे पीछे प्रतिविस्ववाएफी मक्रिया्स अभेदका सनेन करे पीर 
अवच्छे दकबाद की प्रक्रिया से अभेद्का- मनन करे पौछे एक जीववादकी 
प्रक्रियार्स अभेरका मनन करे परन्तु थावत्काल़ शपने साक्षिस्वरूप से पणेता 
प्रतीत देते नहीं ताबत्काल आपके अ्ेद्‌ सिदुधि से निश्चय नहीं साननाँ. 
चाहिये यद्यपि इन ग्रन्थों में अम्ेद की साधक युक्तियों तथा प्रमाण बहुत. 
हैं तथापि उनमें अमेदुक! भान होवे नहीं काहेतें कि अभेदुभानका प्रद्वार. 
रहस्य है यातें पररुपरोपदिषओर जिनको अमेद भान है. उनके कहे उपाय 
सैँ जी और परमात्मा इनके अमैदका भान देय है जैसे हनने इस ग्रन्थ, 
के अन्त सें गुरुपदिष्ट स्वानुभूत एक प्रकार लिखा है ऐसे जब जीवात्मा ओर 
परमात्मा! इनके अम्ेदफा भानं हिजाब तन जीब जगत्‌ शोर परसात्मा के 
अमेदकी दूष्टि करण के अर्थ इस ग्रन्थका अ्षध्यास करे ऐसे सत्र चिदृदृष्ठ 
करिके पुरुष रतरृत्य हे।यहै से यह दृष्टि यावत्क्षाल भहीँ हाबि वावरकाल 
अपने इष्ठदेव्स प्राथंना करता रहे ओर शट्टर को अथवा श्रीकृष्ण थॉ 
इफ्देव सने यह हमारा अनभव है। 

भोर द्वितीय अभेद्भानका प्रकार इस ग्रन्थका मनन है जे शास्त्रक्ष 
नहीँ हैं थे तो पूर्वोक्त प्रषभर से अमेदानभव परे ओर जे शास्त्नन्ञ हैं थे 
इस ग्रत्थ के भसन से अभेदानुभव करें हसारे देनोँ प्रकार अनभत हैं ॥ 

आअब अनुभवी पुरुषों सें यह प्रार्थना है कि आप में जिन जिनके 
जिस जिस प्रक्रिया से गुरुसने अमेद्भान कराया है आप उस उस प्रक्रिया! 
को प्रसिद्ठु करें" तो अधिकारी पुरुष युक्ति जारसे निकसि के कृताये होथे 
झोर शापका तथा शापके उपदेशकां फा घन्यवाद दर जैंसे हमारे इस 
अन्य को पढ़िक हमारे उपदेशकों का धन्यवाद करेंगे यातें हों अनुभवी 
भुरुषों के विषय से विद्यारण्य खासी में ऐसे कही है कि | 

अशज्षप्रवोधान्नेवापन्यस्कायमस्त्यत्र तदिदः ॥ 


का अधे यह है कि भज्ञ को बोध कराने तें भित्त तजक् के काम 
नहीं है। | ५० 5 9 


थी 


रे 


घर 


निष्फ ] (९३) 
शोर सगुण ब्रह्म क्षी उपासना फहनेका प्रयोजन यह है कि ऐडिक 


' दुश्खजकी लिछ॒त्ति के बिना सिथरता हेवबे नहीं और स्थिरता के बिना आा- 
 व्मविद्या होवे नहीं से यौक्तिक सतानुयायि पुरुष तो श्री रूपए को स*- 


। गण ब्रह्म माने हैं ओर उत्तकी यह प्रतिज्ञा है 


» के 


अनन्याश्रिन्तयन्तो मां ये जनाः पय्युपासते 
हक शी. ५ 9 सी. 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहास्यहस्त्‌ ॥ 
इस का अर्थ यह है कि जे भेद्‌ बुद्धि का त्याग करियो मेरी उपा- 
सना झरें हूँ नित्यामियुक्त जे थे हैं तिनको में योग छेम कह हूँ याते स- 
गुण ब्रल् की उपापना करना यह हमारा निश्चय है ॥ 
इति शुभन्‌ । 
सोरठा ॥ 


हरि नहिं पूरन होइ तो में अरु जग हैं सही । 
हरि है पूरत ज्योह तो में अरु जग एक हारि ॥0॥ 
आपाहि होत उपास्य आप उपासक होह के। 

करे नित्य ही दास्य हारे लीला को जान सक ॥श। 
श्रुति पावत नहिं पार रेन द्योसवरनन करत। 

जो मर रत धन दार सो किहिँ विधि वरनन करहि॥१॥ 
अपनी रचना देखि आप हि सोह विवश भयो। 
वेदतत्वकाँ लेखि स्वरूप आप हि लकद्यो ॥४॥ 
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बह 


पण्टित भोपीनाथजीके रचित अन्धोंकी सूचना। 


१ शिवपद्माला श्रीसत्महाराजाधिशंज शजराजैन्द्र गधासी श्री ु 
१७८ सवाई रामसिंहजी जी सी ऐस आई की शाज्ञा्स जयपुरके कालिजरन 
छपी २ स्वानभवाप्टक सदीक्ष मु० मुन्बई सिशयतागर्स्त जावजोी दादाजीने 
स्वोत्याहरय मुद्रित किया ३ रानसीभाग्यशतक ठौका २२० 5० श्रीहरिसिंह 
क्षीन अमुरयही परोपकाराय देगका मु० अजमेर राजस्थान यच्तालयसे 
छपाया है ४ फलदेवीपछचपादिका यह ख्यं मुद्बित कराय करिक शजातो 
योकों तथा अन्य सब्जनोकों दिई है ३ श्री भावनगरप्रशस्ति यह सतयं मुन् 
द्वित करायके भावनगराधीश्वर महाराज श्री १८८ तख़सिहभी जी सी प्रेस 
आई के नजर 'किंददे है ६ विश्नत्तिपश्चाशिक्का यह काव्यनालाके सहू मुद्रित 
भई है-यह तो संस्कृत ग्रन्थ छपे है ७ उपदेशासतचदी भाषा गानके पद 
से श्रीगीवाका अनुवाद यह खेतदी नरेश श्री अजितसि हजी वहादुरनें, 
जुद्वित कराई है ८ स्वानुभवस्तार यह अब भुद्वित हुव। है- हे 

१ प्वदेवनीराजन २ संते।पपण्चाशिका ३ चीतिदृर्शातपड्चाणिका 
४ अधानरसपञ्चाशिक्षा ५ आनन्दनन्दन अमरोदाहरण ६ सजीवनचरित 
$ हरिपस्चवि शति- यह सेस्क्रत प्रन्थ यथावकाश मुद्वित होगे- 





राजस्थान समाचार । 
(चित्रों सहित ) 


ग्त्ड तर 





.., / / शजश्थोम, सेंमाचार/ नाम का साप्ताहिक समाचार पक ; हर ह 
स्थान यर्त्रालय” अभमेर से सफेद चिकने चौपेजे राजेश 
पृष्ठ पर बहुत शुद्ठ, सर भौर सब के समझने योग्य हिल्ही 
छप कर गर्येक शेह़स्प लिवार के भार सन्‌ १८५८ से प्रशाजिते 
यह पत्र राजपूताना प्रदेश के निवासियों के ही. बयां अर्य: कक 
यांसियां को अहुत कुछ काम पहुँचा रहा है। भारत ४२ का. 
भनृष्य जा अपने देश और माठभाषा: से कुछ भी प्रेम. रेकता: ही, 
“नोति, सेना युंद्र, देश के - प्रबल राजपूंवाना के सके कल... हे 
क्षर विदेशी रा्यों का दक्तात संसार भर के भांति भाँति के दसायों 
विद्या के प्रचार समाज के सुधार, . व्यापार, खेतो कविता; देशी, 
राज, देशहितेपी और सहाग पुरुषे के चित्र कर क्ोजन चरित्र कतार 
“घर्म और सर्ना सम्बन्धी सब प्रकार के टीक२ समाचार 'आमंगा, राज 
नीति शादि-दिवयें पर गर तथा . यथोवित लेंश देंशना चांहतां 
' हो बह इस समाचार पत्र के अवश्य हो मेल लेकर सदा . पड़ा कं: 
' और देश तेथा परदेश में रहने वाले भारंव'हो: लोगों के किये ;तैं 
"घर बैठे अपनी ऊन्म भूति.के समावार आनने के लिपे यह पत्र. एृ$ लो 
' उत्तम : रुणाय है। यह पत्र अन्पायी. अधिकार्यिं के कताये दींहे:. 
'जोगे की पुक र॒ नो राजाओं तक. पहुंचा देता है । शुद्ध भाषा लिक्षमा: 
चंदन! तो इसे ध्यान मे. पंदने से शीपड़ी गाता है. . 
है,कि प्रशिदृष पुंण्यों संधा , स्वानादि के चि४%त्रं- दिये जाति हैं अधिक 
“लिक्ना ठोक महों , लिये इतना, हो :लिक्षते हैं कि एक बेर इस 
को पद देखे / वार्षिक मूल्य इसका हाकत्यय नहित ३।/ उ० हैं भी 
. सेमूर्ता 5) मेंजने से मेहो जः सकता है / दिन दास आये खियी डे 
पास बहों भेजा आायग! पत्रादिं इ० पतले पर मेले. | 
ऋषाक्ष भौर सम्पादकष राजस्थान संभावार ८ :: 








॥४॥' ॥. *े 
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